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शोध निर्देशक का प्रमाण-पत्र 


मैं प्रमाणित करता हूँ 
कि इस शोध प्रबंध में नये तथ्यों का अविष्कार किया जाता 
है,तथ्यों अथवा fugrdi का पर्यालोचन नई she से किया 
गया SALI इस शोध प्रबंध की भाषा शैली संतोषजनक ओर 


प्रकाशन के योग्य है। 
E गौड 


महर्षि महेश योग वैदिक विश्व विद्यालय 
इन्दोर 
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आभार 


परम आदरणीय एवं पूजनीय महर्षि महेश योगीजी की दिव्य चेतना एवं पूजनीय गुरूदेव श्री निकेतन 
आनंदजी गौड़ के पुनीत आशीर्वाद और सद्प्रेरणा मेरे इस शोध प्रबंध की पूर्णता का आधार रहे। साथ ही 
मेरे परिवार के सभी पूजनीय, मेरे पिता एवं पति की पिरंतर प्रेरणा और सहयोग एवं वि.वि. के सभी गुरूजन 
मेरी इस साधना की पूर्णता के साक्षी है | 


अतः मैं इन सभी की आभारी हूँ। विगत डेढ़ वर्ष से दैनिक अग्निहोत्र” ने मेरी चिंतन शक्ति को 
ज्योतित किया है। 
, 
में अपने गुरूजनो व विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता अर्पित करती हूँ एवं यह “शोध प्रबंध' उनके 
श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। 


““जय गुरू देव! 


x रती वेर, 


भारती कौशिक 
“ma विद्यार्थी 
महर्षि महेश योगी वैदिक वि. वि. , इन्दौर 
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महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय इंदौर परिसर, इंदौर 
घोषणा-पत्र 


मैं भारती कौशिक घोषणा करती हूँ कि 'मानसार एवं HAU सूत्रधार (भवन-निवेश) 
ग्रंथो का भवन व नगर निवेश के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक पर प्रस्तुत शोध 
महर्षि स्थापत्य वेद (विभाग) के अन्तर्गत किया गया है | प्रस्तुत शोध प्रबंध में किये गये समस्त 
कार्य एवं सर्वेक्षण मौलिक & | मेरी जानकारी के अनुसार प्रस्तुत शोध प्रबंध का कोई भाग ऐसा 


नहीं है जो बिना उचित दृष्ठांत के प्रस्तुत किया गया है | 


+ rat Aho, 
दिनांक: श्रीमती भारती कोशिक 
स्थान : इंदोर शोधार्थी 
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विद्या वारिधि हेतु शोध विषय की रूपरेखा (Synoposis) 


. शोध का विषय 


भूमिका 
ग्रंथो का ऐतिहासिक अध्ययन : 


अ. 


ब. 


द्‌ 


ग्रंथो का तुलनात्मक अध्ययन : 


अ. 


स. 


ग्रंथो का समीक्षात्मक अध्ययन: 


उपसंहार 


निष्कर्ष 


मानसार एवं समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के आधार पर 
भवन ब नगर निवेश का तुलनात्मक अध्ययन | 
स्थापत्य वेद की पंरिभाषा एवं उसकी व्यापकता | 


ग्रंथों का निर्माण काल एवं विषय की प्राचीनता । 

समरांड्रण सूत्रधार (भवन निवेश) व मानसार ग्रंथों की विषयवस्तु 
की प्रधानता | 

समरांड्रण सूत्रधार (भवन निवेश) व मानसार ग्रंथों का विषय 
वैभिन्य। 

समरांङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) व मानसार ग्रंथों में अध्यायों 
की विषय सामग्री का क्रमबद्ध वर्णन | 


समरांङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) a मानसार नामक ग्रंथों के 
अध्यायों के अध्ययन का आधार एवं उद्देश्य | 

समरांङ्गग सूत्रधार (भवन निवेश) a मानसार नामक ग्रंथों के 
अध्यायो का वगीकरण | 

समरांङ्गग सूत्रधार (भवन निवेश) ब मानसार ग्रंथो के अध्यायों 
की भिन्नता का वर्णन | 

समरांङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) व मानसार ग्रंथों का देशकाल, 
वातावरण व शैली के आधार पर समीक्षात्मक अध्ययन | 
समरांङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) ब मानसार ग्रंथों में नगर ब 
भवन निवेश से संबंधित अध्यायो की तुलनात्मक अध्ययन एबं 
महर्षि स्थापत्य वेद के संदर्भ में समीक्षात्मक विवेचना का सार। 
दोनों ग्रंथों के तुलनात्मक अध्ययन से ग्रंथों में विषय वैभिन्य ब 
समान विषयों का भिन्न पद्धति या प्रकार से वर्णन के निष्कर्ष 
रूप में प्राप्त सामग्री:-की विवेचना ब उसकी उपयोगिता महर्षि 
स्थापत्य वेद के संदर्भ में बैदिक बांड्रमय के संपूर्ण परिपेक्ष्य में 
उपयुक्त ग्रंथों की स्थानानुसार प्रयोगात्मकता। 


(भारती कौशिक) 
विद्याथी 
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1. शोध का विषय :- 

AMAR एवं समरांङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) ”” का भवन व नगर निवेश के आधार पर तुलनात्मक 
अध्ययन | 

समस्त ज्ञान, शाश्‍वत ज्ञान और पूर्ण ज्ञान का स्त्रोत वेद है | वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान | वेदों को 
अपौरूपेय कहा गया है, अर्थात वेदों को किसी व्यक्ति को नहीं रचा है, बल्कि इन्हें हमारे ऋषियों ने अपनी 
चेतना व साधना के द्वारा देखा है, इसी कारण ‘Aa’ अक्षुष्ण एवं इनका ज्ञान शाश्वत है, इस शाश्वत ज्ञान को 
समस्त संसार मे कही भी देखा जा सकता है, आज हर तथ्य प्रयोगशाला मे प्रयोग करके सिद्ध किया जाता Es 
परन्तु वेदों की प्रयोगशाला समस्त संसार है, इन्हें कहीं भी प्रयोग करके देखा जा सकता है। वैदिक ज्ञान, वैदिक 
सूत्र, वैदिक नियम वे शाश्वत चिरन्तत सत्य है, जो जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप से फलित होते है, यह ज्ञान 
हमें वैदिक वाड्मय पुराणों ब अन्य प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। — 

“ज्ञान का आभास मनुष्य को तथा संस्कार का आभास मानवता को नष्ट करता BU जो वर्तमान में 
स्थापत्यो के ज्ञान के आभाव में समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है । 


भूमिका :- 
स्थापत्यवेद की परिभाषा एवं उसकी व्यापकता - की परिभाषा एवं उसकी व्यापकता - का उपवेद “स्थापत्यवेद' है। स्थापत्यवेद चार 


वेदों ऋगूबेद, सामवेद, यजुर्वेद ब अथर्ववेद मे, अथर्ववेद तिष्ठाति इति स्थाः तेषान्‌ पतिः इति स्थपति | याने जो 
बैठता है, त्रिआयामी है वह स्थापत्य वेद का क्षेत्र है | अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना कर देने 


is 


का नाम स्थापत्य वेद है | वैदिक वांड्रमय के अनुसार उक्त क्षेत्र स्थापत्य के नाम से जाना जाता है प्राचीन ग्रंथों 
में जगह - जगह स्थापत्य व वास्तु के बारे में उल्लेख मिलता È | जिसमें धार के राजा भोज द्वारा रचित 11वीं 
सदी का ग्रंथ समरांड्रण सूत्रधार (भवन निवेश)?” एवं श्री प्रसन्न कुमार आचार्य द्वारा अनुवादित ग्रंथ 
Samar)’ में ‘arg विषयक' विशेष उल्लेख मिलता है। वैसे मत्स्यपुराण, मयमत आदि अनेको ग्रंथों में भी 
उल्लेख मिलता है। 


स्थापत्य वेद एक विशुद्ध विज्ञान है | प्राचीन काल में इसे “स्थापत्य वेद' के नाम से पुकारा 


जाता था | स्थापत्य वेद सिर्फ वास्तु विनियोजन ही नही, समस्त भू-मंडल ही नहीं वरन्‌ समस्त विश्व ब्रह्माण्ड 
को लेकर चलता है । इस सौर मंडल में पृथ्वी एक लघु इकाई है । ब्रह्माण्ड में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, 
आकाश- गंगा एक दूसरे पर प्रभाव डालते है, जिसका समस्त जीव जंतु प्राणी मात्र पर भी प्रभाव होता ही है। 
इस विद्या में सामद्रिक विद्या, ज्योतिष विद्या, भूगर्भ विद्या, दर्कागल विद्या, वास्तु विद्या, शिल्पकला, चित्रकला, 
वनस्पति विज्ञान, प्राणिशास्त्र, प्रतिमा विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि का समावेश है | जो “adr” क्रिया 
पटुः के सिद्धान्त पर पूर्ण ज्ञान देती है कि पश्चिमी सिद्धांत पर अधूरा ज्ञान | वेद हमारी आत्मा में विहित है, वेद 
हमारे शरीर में है, वेद की ही हम अभिव्यक्ति है। बेद ऋषि, देवता, छंद की संहिता है। ऋषि याने देखने +जानने 
वाला देवता” याने जानने की क्रिया अर्थात्‌ माध्यम व छंद का अर्थ है जाना गया लक्ष्य या तथ्य | भारतीय 
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संस्कृति का मूलाधार देव तत्व है । उसी देव तत्व में देव और असुर, आर्य और अनार्य आदि प्राचीन जातियों के 
भी संकेत है “इस देश का कोई भी कार्य बिना देवकल्पना"' के प्रारम्भ नहीं किया गया | यहाँ का कोई भी 
शास्त्र व कला बिना “देवी भावना”” के नहीं योग्या बनी | यही भारतीय स्थापत्य की विशेषता है | यहाँ का 
भवन-कर्म सनातन से धार्मिक कृत्य अथवा यज्ञ के रूप में परिकल्पित किया गया | अतएवं वास्तु कृत्य धार्मिक 
कृत्य, के रूप में सदा ही प्रतिष्ठित रहा | दुर्भाग्यवश वास्तु कला का यह धार्मिक पक्ष आजकल एक मात्र पाखंड 
रूप में रह गया है और दार्शनिक व वैज्ञानिक पक्ष का लोप सा हो गया | 


गृह निर्माण में आजकल भी शिलान्यास किया जाता है, शिलान्यास का उत्सब मनाया जाता हे | 
धार्मिक भारतीय आज भी अपने मकान के निर्माण का प्रारंभ करने से पूर्व पण्डित अथवा ज्योतिषी के पास 
जाते है | मुहुर्त पूछते हे और शास्त्रानुकूल नानाविधान प्रयोग भी करते हैं, परन्तु इनका क्या अर्थ है, क्या 
फलाफल है | इन सब विषयों का ज्ञान का सर्वथा लोप सा हो गया है | 


हमारे देख में भवन निर्माण कला अथवा स्थापत्य वेद कहे या वास्तुशास्त्र कहे अत्यन्त प्राचीन भी है। 
वास्तुशास्त्र में निर्माण के वे शास्वत नियम है, जो व्यक्ति तथा समदिष्ट दोनो पर आधारित ₪ | 

गृहस्थस्य क्रियाः सर्वान सिध्यन्ति गृहं बिना | 

यतस्तस्माद्‌ गुहारम्भ प्रवेश समर्या gell 

परगेह कृताः सर्वा श्रीतस्मार्त क्रियाः शुभा । 

निष्फलाः स्युर्यतस्ता सां भूमीश: फलमुश्नुत ॥ 


उपयुक्त श्लोक से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गृहस्थ को अपना घर अवश्य बनवाना चाहिये 
क्योंकि यदि बह किसी दूसरे के घर में रहता है तो बह जो भी वैदिक यज्ञ, अनुष्ठान आदि पुण्य कर्म करता है या 
फिर इस लेक का लौकिक कर्म-दान, पुण्य आदि उस घर से करता है तो उन सब का फल उसकी अपेक्षा 
गृहस्वामी, जिसके घर से यह सब कार्य किया गया, को अधिक मिलता है तथा करने वाले को थोड़ा ét | अतः 
प्रत्येक गृहस्थ पुरूषार्थी व्यक्ति को स्वयं का गृहस्थ निर्माण वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार आवश्यक रूप से 
करवाना चाहिए । 


बैसे तो मकान सभी बनाते है और बिना विचार किये ही उसका निवेश कर बैठते ₪ | भवन का दिकू 
सामुख्य, किस देव पद पर कौन सा भवनाड़ निवेश हैं और कौन से देव-पद वर्ज्य है। यह ज्ञान और विज्ञानतभी 
सम्पन्न हो सकता है, जब हम भारतीय स्थापत्य के प्रमुख अंग एवं प्रथम अंग वास्तुपद विन्यास या वास्तु पुरूष 
मंडल के मर्म को पूरी तरह समझ | भारत की सबसे बड़ी विभूति यह है कि ऋषियों के “स्थापत्य में भी 
निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। 
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3. ग्रन्थो का ऐतिहासिक अध्ययन :- 
अ. ग्रंथो का निर्माण काल एवं विषय की प्राचीनता का अध्ययन - 


इसमें कोई संशय नहीं कि स्थपत्यावेद का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है । वस्तु से ही वास्तु का निर्माण 
होता है | 


श्लोक- चतुः प्रकारं स्थापत्य ager च चिकित्सितम्‌ | 
agdas aag? ज्योतिषं कमलालयात्‌ || 


चार प्रकार का स्थापत्य विज्ञान होता है | आठ प्रकार का. चिकित्सा विज्ञान होता है | सात अड्डों वाला 
धनुर्वेद विज्ञान होता ë | ज्योतिष चौथा विज्ञान होता है और ये चारों पारिभाषिक शास्त्र या विज्ञान्‌ कमलालय 
ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए Š | 


स्थापत्यवेद के मूलग्रंथ मानसार एवं समरांड्रण सूत्रधार इस कला के मूलाधार है, जिनका भवन व 
नगर निवेश संबंधी अध्यायों का तुलनात्मक अध्ययन इस शोध प्रबंध में किया गया है। समरांड्रण सूत्रधार 
महाराजाधिराज धार म. प्र. के राजा भोज द्वारा रचित 11वीं शताब्दी की अधिकृत कृति है। समरांड्रण सूत्राधार 
का प्रथम संपादन एवं संस्करण म.म.टी. गणपति शास्त्री महोदय ने 1924 में किया था। इसको दो भागों में 
महाराज बड़ोदा नरेश के संरक्षण में प्रकाशित किया AT सम्पूर्ण समराङ्गण में 83 अध्याय हैं | उनमें पहले 54 
> अध्यायों का सम्पादन प्रथम भाग ओर अंतिम 39 अध्यायों का सम्पादन द्वितीय भाग में किया गया है। 
समराङ्गण सूत्रधार बड़ा ही पारिभाषिक, वैज्ञानिक एवं कठिन ग्रंथ हे इसके लेखक श्री द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल ने 
1954 में महामाया की कृपा से 10 ग्रंथों की रचना की योजना बनाई थी। भारत सरकार के शिक्षा सचिवालय 
से प्रस्तावित अनुदान द्वारा निम्न छह ग्रंथों की रचना की गई थी। | 


1. समराङ्खण सूत्रधार प्रथम भाग प्रथम खण्ड भवन - निवेश - अध्ययन एवं अनुबाद | 
2. समराङ्गण सूत्रधार प्रथम भाग द्वितीय खण्ड मूल एवं वास्तु पदावली । 
3. समराङ्गण सूत्रधार द्वितीय भाग प्रथम खण्ड प्रासाद निवेश - अध्ययन एवं अनुवाद । 
4. समराङ्गण सूत्रधार द्वितीय भाग द्वितीय खण्ड मूल तथा वास्तु - शिल्प पदावली | 


5- समराङ्गण सूत्रधार तृतीय भाग प्रथम खण्ड यन्त्र एवं चित्रादि कलाएँ - अध्ययन एवं अनुवाद | 


IRA . AAA 
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6. समराङ्गण सूत्रधार E चित्र - पदावली | 


इन ग्रथो में से प्रथम भाग के भवन एवं नगर निवेश से संबंधित सभी अध्यायो का तुलनात्मक 
अध्ययन मानसार ग्रंथ के संबंधित अध्यायो से किया गया ë | समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के इस ग्रंथ को 
बनाने में लेखक द्वारा अध्याय शीर्षको की मौलिक संख्या को 39 अध्यायो में परिमार्जित किया है, यह गंथ तब 
भी अपने कुछ परिभाषित कलीष्ट शब्दों के कारण समझने में कठिन ë | इस हेतु संस्कृत, अंग्रेजी डिक्शनरी एवं 
सौभाग्य से मेरे पति श्री कौशिक अशोक कुमार के सिविल इंजीनियर होने के कारण उन भवनांङ्गों एवं पदार्थो 
को कुछ - कुछ समझकर ग्रंथ में देखी गई कलीष्टता को दूर करने का प्रयास इस शोध प्रबंध में किया गया Š | 


समराङ्गण सूत्रधार ग्रंथ में विषय की व्यापकता को दर्शाते हुए इसकी वैज्ञानिकता एवं वास्तु शास्त्र के 
निम्नलिखित प्रमुख agt को प्रतिपादित किया गया ë | प्राचीनकालीन वास्तुकला, पुरनिवेश, पुरोचित, 
साधारणजनोचित भवन-निवेश, शाल भवन, राज-निवेश तथा राज - हर्म्य, देव- मन्दिर, प्रसाद-वास्तु, 
देव-प्रतिमा-मूर्ति-कला या प्रतिमा - शिल्प, चित्र - कला तथा यन्त्र, शयन एवं आसनादि । 


इन अंङ्गों को लेखक द्वारा उक्त छह ग्रंथों में बताया गया ₪ | शोध ग्रंथ भवन - निवेश की प्रथम इकाई या 
प्रथम अंङ्ग वास्तु - इसके दो पक्ष है। (1) औपचारिक (2) “पारिभाषिक, अथवा daa | इसके 
प्रथम पक्ष में. भारतीय संस्कृति की aa से चली आ रही परम्परा के अनुरूप वास्तु-चयन एवं वास्तु 
प्रकल्पन के साथ - साथ शोधन, कर्षण, अंकुरारोपण, बलिदान, होम शांति, मांडलिक, आयादि- बिचार, 
शिलान्यास आदि कर्म विहित होते ë | लेखक द्वारा इसके व्यवहार पक्ष को भी बहुत ही प्रमाणिक दृष्टि से 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है | उदाहरण के लिए शोधन से वास्तु-क्षेत्र के चयन में शल्योद्धार के द्वारा 
वास्तु-भूमि न केवल मनोरम an पवित्र भी बन जाती है | अंकुरारोपण से वास्तु-भूमि की  प्रवर्धनशीलता' ' 
का प्रत्यक्ष अनुमान होता है | इसी प्रकार अन्य विधियों द्वारा जैसे वास्तु-पूजा, वास्तु-पुरूष, प्रतिष्ठा, वास्तु- 
होम, वास्तु-शान्ति एवं अन्य मांडलिक Heat द्वारा भवन - निर्माण कार्य एक वैयक्तिक चिरकृपा नहीं रह 
जाती वरन्‌ सामाजिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक संस्था बन जाती है । यह सभी कृत्य बड़े ही लोकोपकारी 
एवं अनुकरणीय ₪ | 


भारतीय स्थापत्य का जन्म वैदिक यज्ञवेदी से प्राप्त हुआ | यज्ञ में यज्ञ -पुरूष की कल्पना के द्वारा ही 
प्राचीन भाग की त्रिविधा-द्रव्य, देवता, त्याग अर्थात्‌ किसी देव- विशेष के निमित्त किसी द्रव्य-विशेष का 
त्याग अर्थात्‌ आहुति इसी त्रिविधा पर भारतीय याग -संस्था का विकास हुआ। 


. दिनांक 27.12.96 को माननीय डॉ. श्री कृष्णकांतजी चतुर्वेदी द्वारा विश्व विद्यालय परिसर में संध्याकाल 
दिए गए उद्बोधन में दीप स्तम्भ भूत'' विद्यार्थीगण हम विद्यार्थियों के लिए संबोधन सुनकर हम अभिभूत हुए 
व कहा कि हमें खण्ड बोध'' से हटना होगा व बताया कि ऋषियों ने प्रकृति से समाधिष्ट होकर “हेयम्‌ दुखम्‌ 


(4) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan i 
अनागतम्‌”” को चरितार्थ करने हेतु अपनी - अपनी चेतना के अनुसंधान द्वारा आप स्थपतिगण चेतना के 


स्वामी' के रूप में धरती माता की रक्षा HX | इस चेतना के स्तरों तक पहुँचने में मात्र संस्कृत ही एक ऐसी भाषा 
है जो मदद करती Š | श्री निकेतन आनंदजी सहित सभी के व्याख्यान सुनकर कहा कि - नांद ब्रह्म व वास्तु- 
ब्रह्म एक ही भूत रूप में दर्शन aan 1” इन आशीवचनों को सुनने के पश्चात्‌ अपनी अंदर सोयी हुई शक्ति को 
जागृत पाया व शोध प्रबंध को गहराई से जन-कल्याण हेतु करने का संकल्प ferar | 


तुलनात्मक अध्ययन हेतु द्वितीय शोध ग्रंथ “मानसार” ग्रंथ की रचना ऋषि मानसार द्वारा 6ठीं से 8वीं 
शताब्दी के मध्य”की-ग्रई जिसका अंग्रेजी अनुवाद श्री प्रसन्न कुमार आचार्य द्वारा किया गया | जो 70 अध्यायों 
में लगभग पाँच हजार एक सौ पचहत्तर (5,175) श्लोक द्वारा स्थापत्य वेद के दुर्लभ पहलुओं को अति विस्तार 
रूप में बतलाता है | इसमें 98 प्रकार के यानो का वर्णन भी एक दुर्लभ कृति है। इस ग्रंथ का आधार 11 उपलब्ध 
पाण्डुलिपियाँ है, जो तत्कालीन भारतीय गणराज्य के सचिव सर ऑस्टिन चेम्बरलिन के पास थी। इनमें से एक 
को छोडकर सभी पाण्डुलिपियाँ खण्ड - खण्ड Y (Fragmentary) रूप में थी। यह नक्शे, चित्र व विस्तार 
छोड़कर अन्य सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं। सन्‌ 1938 में रामराज आधारित एक निबंध (Architec- 
ture of Hindus) ““आरकीटेक्चर ऑफ हिन्दूज'' कुछ पाण्डुलिपियों पर लिखा था | श्री प्रसन्न कुमार 
आचार्य द्वारा अपने सैंकड़ों सहयोगियों के साथ अथक परिश्रम कर इन पाण्डुलिपियों के माध्यम से जो संस्कृत 
में थी, का अंग्रेजी अनुवाद कर सर्वप्रथम संस्करण 1934 में लो प्राईज (Low Prize) पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित की गई, जिसके कुल 7 खण्ड (Volumes) उपलब्ध है। इन मानसार ग्रंथों के चतुर्थ खण्ड के 70 
अध्यायों में से भवन व नगर निवेश संबंधी अध्यायो का हिन्दी भाषा में सरलीकरण किया गया ë | इस ग्रंथ में 
माननियोजन, भूमि परीक्षा उसके शोधन, दोष रहित दिशा ज्ञान हेतु vig स्थापन विधि, चारों वर्ण ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र के अनुरूप उनके भवनों, नगरों, गाँवों का निर्माण | नींव भरना, भवन के आधार, स्तम्भ, 
द्वार पद-विन्यास आदि अध्यायों में एक छोटी सी वस्तु के निर्माण से लेकर प्रकृति के नियम में स्थापत्य वेद के 
अनुसार राष्ट्र व विश्व निर्माण की कला, उसके नियम व उसके प्रभावों को विस्तृत रूप में बताया गया है। ग्रंथ 
बर्तमान में जीवन के (तीनो क्षेत्र अधिदैविक, आधिभौतिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में उपज रही समस्याओं का 
समाधान करने में पूर्ण सक्षम है जो अत्यंत प्राचीन है।) 


विषय की व्यापकता का अध्ययन, समय - समय पर किये गये उत्खनन द्वारा किया जाता रहा है । 
उत्खनन पुरातत्व का वह विषय है जो अतीत की व्याख्या उन अवशेषो के आधार पर करता है, जो इनके गर्भ में 
संचित व लुप्त संस्कृतियों के निर्माताओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे - रहन - सहन, खान - पान, 
सामाजिक जीवन, धार्मिक मान्यताओं इत्यादि का यथा साध्य सही विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करता ₪ | 
पृथ्वी के गर्भ में विलुप्त ग्रामो तथा नगरों के प्राचीन स्वरूप को उत्खनन द्वारा जब प्रकाश में लाया जाता है तो 
वे अपने उद्भव, उत्थान, पतन की कहानियाँ स्वतः सुनाने लगते है, जैसा कि सन्‌ 1921 में पाकिस्तान के 
पश्चिमी पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक सिंधुघाटी सभ्यता का पता चला, जिसके बड़े-बड़े सार्वजनिक स्नानागार 
स्वत: जल भंडारण व वितरण प्रणाली, सार्वजनिक भोजनालय आदि अपने वैभव की कहानी स्वयं कहते है। 
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स्थापत्य वेद के अन्य प्रामाणिक ग्रंथों में संस्कृत से अंग्रेजी में श्री ब्रूनोडेगन्स द्वारा किया गया जिसे उन्होंने 
1985 में “सीताराम भारतीय इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्टिफिक Rad”? नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया 
जिसमें मानसार की तरह 36 अध्यायों में विवरण दिया गया है | इसी प्रकार שח"‎ पुराण” में 4 अध्यायो में 
वास्तु संबंधी विवरण तथा “अग्निपुराण” में 16 अध्यायो में तथा “नारद पुराण” में एक अध्याय में वास्तु 
विषयक विवरण मिलता ₪ | 'वृहत्तसंहिता' के s अध्यायों में वास्तु विषयक विवरण मिलता ë | मत्स्य पुराण 
कामिकागम, आगम शिल्प शास्त्र, भविष्य पुरा आदि में स्थान - स्थान पर वास्तु संबंधी विवरण मिलता है। 


“मत्स्य पुराण” नाम ग्रंथ में भवन निर्माण संबंधी गुह आरम्भ के मास व उनके परिणाम, प्रशस्त नक्षत्र, 
बार, मुहुर्त आदि, भूमि परीक्षा, वास्तु पुरूष एवं मर्म बिन्दु, शाल भवनों के विभिन्न नाम, स्तम्भो के प्रकार, 
उनके गुण - दोष, द्वार व उनके वेध, काष्ठ काटने का विधान, पीठिका लक्षण, लिङ्गो के लक्षण, देव प्रतिमा 
प्रतिष्ठा विधि एवं मंदिरों का जीणोंद्वार संबंधी विवरण प्रमुखता से मिलता है। जबकि “अग्निपुराण, में वास्तु 
पुरूष परिकल्पना, पूजा, अर्ध्य विधान, देवी-देवताओं के नाम उनके अस्त्र - आभूषण आदि का विवरण, 
चण्डी, दुर्गा, नवदुर्गा, लक्ष्मी, गंगा, यमुना, सावित्री, पार्वती इन शक्ति रूपा देवियों के वस्त्र-आभूषण, शस्त्र 
इत्याति का वर्णन दिया गया है । लिङ्ग आदि के लक्षण, मान, अभिषेक विधि, शिलान्यास विधि संबंधी 


विवरण दिया गया हे | 


deu संहिता में वास्तु विद्या अध्याय में अणोरणीयान्‌, महतोमहीयान के सिद्धांत पर बताया गया ë कि 
“ब्रह्माण्ड नायक परमात्मा के frage)’ प्राणियों को आधिदैविक, आधिभौतिक व आध्यात्मिक तीनों 
प्रकार के दुःखों का अपहरण करने वाला व चतुर्थवर्ग प्राप्ति का अतिशय मार्ग प्रदर्शक de ë | इस ग्रंथ में 
ज्योतिष सिद्धांतों के साथ वास्तु - पुरूष, वास्तु पद, स्तम्भो के नाम व लक्षण, भूमियों के प्रकार शिलान्यास 
विधि, पेड़-पौधों आदि के लक्षण से भू-जल की स्थिति उसका स्वाद, मात्रा आदि के बारे में तथा वृक्ष आयुर्वेद, 
प्रासाद लक्षण, पत्थरों को जोड़ने हेतु कुछ वज्र लेप, प्रतिमाओं के लक्षण इत्यादि का विवरण दिया गया है। 


3. ग्रंथों का ऐतिहासिक अध्ययन :- 
3. ग्रंथों का निर्माण काल एवं विषम की प्राचीनता अध्ययन :- 

स्थापत्य वेद सनातन से चली आ रही एक अपौरूषेय एवं अटल सत्ता है जिसका हम सनातन से 
अध्ययन करते और उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान करते आये है व करते रहेगे | स्थापत्य वेद, जब से सृष्टि बनी 
तभी से विद्यमान है जैसा कि धर्मशास्त्रो ब शोध किये जा रहे ग्रंथ समराङ्गण सूत्रधार भवन निवेश मे लिखा है कि 
` ` अतीत में भूमि जलते गोले के समान भी समवर्तक व आवर्तक Aut ने घनघोर वृष्टि की। इसलिये कहते हैं कि 
सृष्टि से पूर्व जल ही जल था | इसके बाद नारायण विष्णु” ने इस चर-अचर सम्पूर्ण जगत ब्रह्माण्ड को अपने 
उदर में रख कर इस सघन जल राशि, में शयन कर लिया | विष्णुजी का यह dut शयन सृष्टि” का 
गर्भकाल निरूपित करना प्रासंगिक होगा। इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से सुरेश्वर ब्रह्माजी का 
प्राईुभाव हुआ । ब्रह्मा ने कारक रूप सर्वप्रथम महान की रचना की जिसमें तीन प्रकार के अंहकार की सृष्टि 
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हुई (सत, रज ब तम) इन तन्मात्राओ से अपने - अपने गुणों से युक्‍त पंचमहाभूतो (भूमि, जल, अभि, वायु, 
आकाश) का अर्विभाव हुआ पृथ्वी (भूमि) के नीचे जल, जल के नीचे afd, अभि के नीचे वायु, वायु के 
नीचे आकाश की स्थिति फिर सुरों व असुरो की मन से उत्पत्ति, आँखों से सूर्य ब चंद्र, गात्रों से नक्षत्र चक्र, 
पंचइंद्रियों से ““तारा”” गृह पंचक, केशों से मेघ, इच्छा से वायु को जन्म दिया तब वायु ने अपने प्रचंड प्रभंजन 
समीकरण से जल को उड़ाया व सूर्य व समुद्र के नीचे, अनन्त शेषनाग भगवान विष्णुजी की शैया बनकर पृथ्वी 
को अपने ऊपर धारित किये हैं, सूर्य द्वारा जल को सुखाने से सागर, पर्वत, झरने, नदियाँ, द्वीप आदि सृष्टि का 
निर्माण हुआं। तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने मनुजो के अपने - अपने कर्मफल को भोगने हेतु प्रथ्वी के नीचे रोरव आदि 
नरको का स्थान बनाया, तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने जरायुज (भूमि से उत्पन्न) अण्डज (अण्डों से उत्पन्न) व स्वेदज 
(पसीने से उत्पन्न) व उद्भिज्ज (पृथ्वी से उत्पन्न) चार विभागों से इस चराचर भूत ग्राम की चार प्रकार से सृष्टि 
की जिसे “rast की संज्ञा देकर, इसको जानने वाले को स्वर्ग का भागी बनाया। अत: गायत्री उपासना से 


बढ़कर सृष्टि की स्तुति का कोई और महामंत्र नहीं ë | 


विश्व के प्रथम भवन' की रचना के बारे में पुराणों में सहदेवाधिकार नामक एक व्याख्यान है, जिसमें 
आधुनिक विकास सिंद्धार्तो' के प्रतिकूल यह कहा गया है कि पहले मानव व देव एक साथ रहते थे। देवों के 
समान amal की पूर्णश्लोकता, पवित्र कीर्ती थी । अजरता व अमरता थी, परन्तु कालान्तर में मानवों में देवों 
के प्रति 'अनादर' आभिरभूत हुई | इसके फलस्वरूप मानवो की वह पवित्र कीर्ती चली गयी। ragah के 
नीचे उनके आहार-विहार, क्रीडा, आमोद-प्रमोद आदि स्वत: समाप्त हो गये और वे मानव क्षुघा व तृष्णा से 
व्याकुल होकर व्याधियों से पीड़ित होकर शल्यादि (धान) आहार करने लगे, जिससे इनसे मल प्रवृत्ति हो गई 
और उससे उनकी प्रकृति राजस' हो गई एवं आधी (मन) व व्याधी (शरीर) के कष्टों के वशीभूत होने लगे उनमें 
cg का प्रार्दुभाव हो गया | यह पुराना साम्यवाद समाप्त हुआ व ज्यक्तिवाद ने अपना अड्डा बनाया, जो 
आज भी विशव के साथ 'भारत' को खाये जा रहा है | ऐसी स्थिति में मैथुन आदि अभिगुप्ती (रक्षा) के लिये 
एवं शीत आदि बचने के लिये उन्हें घर आदि की आवश्यकता हुई एवं उन्होंने कल्पवृक्ष के आकार में सालगृहों 
अर्थात्‌ शाखाओं के द्वार Tel की सर्वप्रथम रचना की | भूतल पर पृथक भवन की “जन्मकथा, की अत्यन्त 
सूक्षम संकेत है। | 


सृष्टि निर्माण की उक्त कथा में आगे भारतीय स्थापत्य परम्परा में दो बड़े प्रख्यात स्थपति मिलते है, 
जिनमें प्रथम ' विश्वकर्माजी ' ने देवो की सृष्टि में इंद्र की राजधानी- अमरावती आदि की रचना की व महाभारत 
के दूसरे मय-दानव नाम एक महान्‌ स्थपति के वास्तुकौशल की बड़ी प्रशंसा हमें प्रमाण रूप में मिलती है, 
जिसने महाभारत काल में 'खांडवप्रस्थ' की रचना की | इसी प्रकार अन्य ना - ना प्रकार के आख्यानो, 
उपाख्यानों, कथा, प्रसंगों अठारह पुराणों आदि में भी सृष्टि निर्माण की कथा मिलती है। पुराणों में दशावतारों 
का वर्णन है, जैसे - मत्स्य, भूमि, वराह, नृसिंह आदि । इन अवतारो का जो वर्णन पाया जाता है एक ही 
विष्णुजी के इन दशावतारो के पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि विभिन्न रूपों में अस्त्र, शस्त्र, वाहन, 
आयुध, परिधान द्वारा उनके गुण, धर्म, प्रकृति व्यवहार की संज्ञाये ही अभिव्यंजन ₪ | जैसे - विष्णु जीवन के 
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देवता है उनका वाहन गुरूड़ है, गुरूड़ का वाहन सर्प, सर्प मृत्युकारक, सुदर्शनचक्र गतिज ऊर्जा का व शंखनाद 


ब्रह्म ब गदा (Potential Energy) ‘war’ जीवन के विकास का द्योतक, यह बीज मंत्र है, इसमें छिपी 
बैज्ञानिकता को जानने हेतु यह संकेत मात्र है । प्रकृति - पुरूष कहे या शिव-शक्ति' | शिव के अर्द्धनारीश्वर रूप 
में शिव-पुरूष है व शक्ति प्रकृति, याने पार्वतीजी “क्रिया शक्ति” की द्योतक है। एक प्रकार से विश्व विकास की 
एक कहानी है, जो स्थापत्यवेद का ही अंग है । अत: स्थापत्यवेद का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कथित वास्तु 
शास्त्रियों द्वारा ईशान में पूजा व अग्नि में महानस (रसोई घर) व दस दिशाओं के आधार पर वास्तु का 
“सामान्यीकरण' कर देना उचित नहीं | : 


स्थापत्यवेद के सेंकडो ग्रंथों में प्रमुख मानसार, समरांङ्गण सूत्रधार, मयमत्त विश्वकर्मा प्रकाश, वास्तु 
सारणी आदि एवं कई पुराणों आदि में जगह - जगह स्थापत्य कला का उल्लेख मिलता है। शोध ग्रंथ समरांड्रण 
सूत्रधार है जिसमें तीन भागों में “भवन निवेश” नामक भाग शोध हेतु चयन किया गया है, जो धार के (मध्यप्रदेश) 
के राजभोज परमार (1000-1055 ई.) द्वारा 11वीं सदी में रचा गया है। राजा भोज एक बहुत, बहुआयामी, 
प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे, जिसके अविराम संग्रामो भरे अध्यवसायी जीवन में कर्मचिंतन और सिद्धांत प्रयोग 
एकाकार हो गये थे। वास्तुकला, फलित ज्योतिष, नैतिकता, व्याकरण, कोषकला, औषधि विज्ञान, संगीत, 
धर्म, दर्शन, काव्य और सौंदर्य शास्त्र के चौरासी प्रसिद्ध संकलित ग्रंथों के रूप में लिखरे हुये हैं। उचित रूप से 
उन्होंने अपने वास्तुशिल्प के प्रसिद्ध ग्रंथ समरांङ्गण सूत्रधार में स्वयं को मानवीय परिवेश का स्वयं वास्तु शिल्पी 
कहा है, जिसकी कल्पना में तर्क और भावना, रीति और करूणा तथा विभीषिका और ललित परस्पर विरोधी 
दबावों की रंगभूमि में समन्वित हुये हैं, इसमें उन्होंने वास्तु शिल्पी के बारे में कहा है कि जिस शिल्पी ने अपने 
व्यबसाय की शिक्षा का अभ्यास नहीं किया वह डरपोक सैनिक की भॉति वास्तविक लड़ाई में विफल हो 
जाएगा। इसी क्रम में बह उस शिल्पकार के भविष्य के बारे में कहता है कि जो बगैर शास्त्रों के ज्ञान के निर्माण 
कार्य करेगा, वह और उसके सहयोगी आधारहीन जलावर्त में डूब जाएगे। राजा भोज के ही नाम से भोपाल शहर 
जाना जाता है, भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले की गोहरगंज तहसील में 'भोजपुर' मंदिर स्थित 
है। वहाँ के अभिलेखों में राजा भोज को ° सार्वभौम त्रिभुवन नारायण” कहा गया है और Tenda भी। 
बहाँ के रेखाचित्र, मानवीय आवास और ईश्वरीय आवास में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश, प्रतीत होते 
हैं। अर्थात्‌ मंदिर जिसे ईश्वर की देह और आवास की कल्पना की गई है, कस्थायित्व, सौन्दर्य और उपयुक्तता 
क्रमशः ` धर्म और अभियांत्रिकी” शास्त्र पर आधारित है जो एकाग्रता उपयुक्ता नाप और औषधिय 
जड़ी-बूटियों तथा निर्माण की सामग्री पर निर्भर ₪ | इस प्रकार आवास व्यवस्थापन के हृदय में Ria” at 
वास्तुरूप या संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठापित क्रिया गया है। उन्होंने वास्तुपुरूष मंडल यानि ईश्वर के शरीर और 
आवास को प्रतिष्ठित किया है । 


उपरोक्त दोनो शोध ग्रंथों में कई अन्य ग्रंथों के संदर्भ से विषय को समझाने का प्रयास किया गया है, जो 
हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को पुर्नस्थापित करने में स्थापत्य वेद के क्षेत्र मे एक मील का पत्थर साबित होगे। 
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za ai सूत्रधार भवन निवेश” ब Hiei” ग्रंथों की विषय वस्तु की 
प्रधानता :- 

— इस शोध अध्ययन में हम “'समरांड्रण सूत्रधार भवन निवेश” व “मानसार” नामक ग्रंथों का भवन व 
नगर निवेश से संबंधित अध्यायों पर ही शोध कार्य करेंगे। इन दोनों ग्रंथों में सृष्टि निर्माण से लेकर भविष्य हेतु 
प्रकृति के नियमानुसार मानव सहित प्राणिमात्र एवं निर्जीब वस्तुओं के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, जिससे 
प्राणिमात्र का ही लाभ नहीं वरन्‌ प्रकृति का भी संतुलन रखना संभव है। स्थापत्य वेद में भूमिचयन करने हेतु 
जाने के मुहुर्त से लेकर, भूमि परीक्षा, शिलान्यास विधि, कीलक सूत्रपात, नगर व ग्राम नियोजन, एक से बारह 
तल व शालाओं में भवनों का विवरण, लाखों संज्ञाओ सहित, द्वार गुण - दोष, गृह द्रव्य प्रमाण, काष्टकला, 
चयन विधि (जुडाई) गृहदोष व उनका निरूपण, गृहशांति, बलिकर्म विधान सहित वास्तु पुरूष विकल्पन व 
वास्तु पद विन्यास का विवरण मिलता है, इसमें व्यक्ति विशेष व पद विन्यास का विवरण मिलता है, इसमें 
व्यक्ति विशेष व प्रयोजन विशेष हेतु किस देश, प्रदेश, शहर, गाँव पर उसे प्रतिष्ठित करने हेतु विस्तार से विवरण 
दिया गया है। स्थापत्य वेद में वास्तु पुरूष विकल्पन में एक मानव आकृति युक्त ' विशालकाय दानव जो 
देवताओं द्वारा अधोमुख ईशान में सिर व नैऋत्य में पैर किये पाताल में औंधा लेटा हुआ ' परिकल्पित' किया 
गया हैं ब उसे देवताओं द्वारा वरदान दिया गया कि, भूमि पर कुछ भी वास्तुकर्म करने से पूर्व वह पूजित होगा व 
यह पृथ्वी के प्रत्येक खण्ड पर सदा अपना प्रभाव रखेगा। इसके नियमों का पालन नहीं करने वाले इसके कोप 
से पीड़ित होगे । इसके पीछे वैज्ञानिक अवधारणा यह है कि पृथ्वी के किसी भी भू-भाग पर जब ईशान में मुख 
किये अधोमुख लेटा हुआ परिकल्पित करत है । तब इसके जिस अंग पर उस भू-भाग में जो निर्माण होगा । 
तदूनुसार ही मानव के “मर्म बिंदुओं के समान ही, भवन भी पीड़ित होगा - याने उस निर्दिष्ट स्थान पर ऊर्जा का 
वितरण बाधित होगा। शास्त्रों में 32 प्रकार के वास्तु पद विन्यास का विभिन्न प्रयोजनो हेतु वर्णन मिलता है। 
जिसमें प्रमुख एक प्रकार एकाशिती वास्तु पद (81 पद) विन्यास भवन निर्माण योजना हेतु व दूसरा छन्दिता पद 
विन्यास (64 पद) नगर, ग्राम नियोजन हेतु दिया गया है | “आसन” पद विन्यास (100 पद), मंदिर निर्माण हेतु 
कहा गया है | वास्तु पुरूष मंडल या पद विन्यास एक बड़ा ही वैज्ञानिक शास्त्र है, जो दर्शन तथा विज्ञान को एक 
स्थान पर लाकर प्रतिष्टित कर, पल्लवित करता है। 


यही भारत की अनुपम विभूति हे हर एक वास्तु या वास्तु का निर्माण पंच महाभूतो जल, अग्निं, वायु, 
भूमि, आकाश द्वारा ही संभव है और इन पंच तत्वों का संचालन प्रकृति के एक ' अदृश्य शक्ति” के द्वारा निर्बाध 
रूप से संचालित हो रहा ë | जिसे हम देवता या ईश्वर कहते el देवता” “दिव” धातु से बना है, दिव याने प्रकाश 
याने ऊर्जा | ऊर्जा का एक प्रमुख स्त्रोत सूर्य भी है। सूर्य को आधार मानकर “पद विन्यास” में भूखण्ड या भवन 
वास्तु को 64, 81, 100 समवर्ग टुकड़ों में विभक्त कर “सूर्य रश्मि जाल” की इन्हीं पारिभाषिक संज्ञाओं को 
विभिन्न देवताओं के पदनाम, स्थान व उनके द्वारा पद भोग (ऊर्जा क्षेत्र) करने का विवरण दिया है। याने कि 
| विभिन्न आवृत्तियो ही देवताओ के नाम है वह विन्यास में इन देवता, याने ऊर्जा के स्थान पर चाहे राष्ट्र, राज्य 
शहर, गांव, घर, भवन कुछ भी बनता है या ईशान में पूजा व अग्नि में ही रसोईघर क्यों बनाना चाहिए ? इनका 
सबका उत्तर इन ऊर्जा स्त्रोतों, देवताओं के नाम आभूषण, भोज्य पर्दा, शस्त्र श्रृंगार, गुण, प्रकृति, व्यवहार के 
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गूढ़ रहस्य में विहित है | इसके पीछे क्या रहस्य है? क्‍या बीज मंत्र है यह जानने के लिये हम बहुत साधारण सी 
बात लेते है, कई स्थानों पर हमें बहुत अच्छा व कई स्थानों पर बुरा लगता ₪ | सुबह उठते ही हम ऊर्जावान होते 
हैं | सूर्यास्त के समय हम थकावट महसूस करते है। कई बार सभी कुछ अनुकूल होते हुए भी कार्य सम्पन्न नहीं 
होते, कई देशी - विदेशी चिकित्सक स्वीकार करते है कि अच्छी से अच्छी दवाई ब उपचार से रोग ठीक नहीं हो 
पाते व इसके विचरित कम उपचार साधनों, औषधियों के होने पर विशेष स्थान पर आशा से अधिक सफलता 
मिलती है, जिसका कारण अज्ञात रहता e | इसी के वैज्ञानिक पहलू पर विचार करेंगे व सिर्फ द्वादश आदित्य ' 
सूर्य के बारह नामों/संज्ञाओं को देखेगे तो पता चलता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक विभिन्न स्थानो में, 
विभिन्न भूखण्डो पर ये सूर्य देवता के नाम, याने ऊर्जा के स्त्रोत अलग - अलग समय भिन्न - भिन्न प्रभाव 
डालते È I 27 नक्षत्रों, 12 राशियों आदि के आधार पर वेद के नेत्र ज्योतिष से जातक की जन्म कुण्डली के 
आधार पर या प्रयोजन विशेष हेतु निश्चित होगा कि रसोईघर, पूजा स्थान आदि कहाँ बनेगे क्यों बनेगे ? 
आयुर्वेद का ज्ञान रखते हुए वात, पित्त, कफ भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति वाले जातकों हेतु भवनांग भी स्वत: अलग 
होगे | जैसा कि हम जानते है कि अग्नि पित्त प्रधान है, पित्त प्रकृति वाले या अग्नि से संबंधित प्रयोजनों का 
स्थान तदानुसार सुनिश्चित होगा | 


पूर्व में निर्दिष्ट स्थान (समकोण) में थोडा सा परिवर्तन होने पर सूर्य की किरणों की विरलता के अनुरूप 
कमरों के मान, जातक की कुण्डली व हस्त मान के आधार पर एवं रंगों, आंतरिक सज्जा में ऊर्जाओं का 
समविरण कर कुशल वास्तु विशेषज्ञ ° स्थापित ^ द्वारा वास्तु पद विन्यास किया जाता ë | जिससे वहाँ उसकी 
उपयोगकर्त्ताओं को पूर्ण सुख, शांति बैभव की प्राप्ति होती है। 


हजारों वर्ष पूर्व प्राचीनकाल में बने मंदिरों, किलों, भवनों का विद्यमान होना व उसके कला कौशल में 
हम प्राचीन स्थापत्य कला के विलक्षण प्रमाण मिलते है। जो वर्तमान सिविल इंजीनियरिंग की कथित उपलब्धि 
आर.सी.सी., पी.सी.सी. व सीमेंट निर्माण को चुनौती देते प्रतीत होते ₪ | अगर हम आधुनिक सिविल 
इंजीनियरिंग ले तो इसमें यह तो बताया जाता है कि भवन संरचना कैसे बनायी जावे, परन्तु यह नहीं बताया 
जाता है कि कहाँ और कैसे ' बनाना चाहिए व _ इसके बनने पर क्या परिणाम” आधुनिकरण सिविल 
इंजीनियर के आर. सी.सी. के अलावा पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के भौतिक, रासायनिक व अन्य गुण, भूमियों के 
प्रकार, नींव, $2, पत्थर Al Asis उनके प्रकार, बांध निर्माण आदि की विधि, बताई जाती ë | इस प्रकार डेढ़ 
सौ मंजिल के भवनों की औसतन आयु 100 वर्ष मानी जाती है, परन्तु बाहर Wed के ऊपर के भवनों सहित 
ब्रह्माण के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा की विरलता के परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं व उनसे बचने के उपाय व 
प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर निर्माण की विधि नहीं बताई जाती & | इन सबका उत्तर स्थापत्यवेद में 
विहित ₪ | व “महर्षि स्थापत्यवेद” में बताया जाता ë | समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) व प्रमुख रूप से पृथ्वी 
आगमन भूमि परीक्षा, शोधन, शिलान्यास, ग्राम व नगर निर्माण भवन निर्माण, नदी-झील, तालाब इत्यादि के 
निर्माण सहित शाल भवनों, चय विधि, द्वार - निवेश, गृह - दोष ब उनका निरूपण वास्तु पद - विन्यास आदि 
विषय वस्तुओं को प्रधानता दी गई है। | 


(10) 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बैदिक काल में कर्म के आधार पर समाज में वर्णाक्रम व्यवस्था बताई गई है, जो शोध आधार & | 


स्थापत्य वेद में समराङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों हेतु नगर आदि के 
सिद्धांत कुछ ग्रंथ के साथ निम्नानुसार बताये गये हैं वैदिक काल में समाज को ऋषियों ने चार वर्ण में बॉटा, जो 
लोग वेद पढ़ते थे, अच्छे आचार वाले, संयमी, विद्धान एवं सुचरित्र थे, वे “ ब्राह्मण'' कहलाये, उनके लिये 
यज्ञ करना और करवाना, अध्ययन - अध्यापन, दान, आदर (स्वीकार) यह छह धर्म (कर्म) निश्चित किये, 
इनके प्रथम तीन धर्म भजन, अध्ययन ब दान, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के समान थे | 


जो लोग वीर थे, बड़े उत्साही, शतणागत पालक थे, रक्षा करने योग्य, शरीर मजबूत (कद काठी) केवे 
“ara” 6 पूर्वोक्त तीन धर्मो के अतिरिक्त विक्रय, लोक संरक्षक विभाग एवं अध्यवसाय के शुभ 
फल देने वाले इनके धर्म निश्चित हुये। | | 


स्वभाव से जिन लोगों मे निपुण्य पाया जाता था, धर्नाजन के प्रति सहज अनुराग देखा जाता था, जो 
श्रद्धालु, कुशल, उदार एवं दयालु थे उनको ATT बनाया गया | चिकित्सा, खेती, वाणिज्य, स्थापत्य, पशु 
पोषण यह aa के धर्म कहे गये हे | 


अब वे लोग जिनका न बहुत आदर होता था और जो न अधिक पवित्र रहते थे और न अधिक धर्मरत ही 
थे, ऐसे क्रूर स्वभाव बाले “'शुद्र'' कहलाये उनकी आजीविका कारीगरी, पर निर्भर थी इसलिये कारीगरी, 
पशु-शोषण और तीनों वर्णो की सेवा करना उनका धर्म निश्‍चित हुआ | 

इसी को आधार मानकर ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य व शुद्र के कर्म व विभिन्न प्रयोजनो अनु ERA 
के नियम आदि निम्नानुसार बनाये गये हैं। KS = TN 


3. U पमराड़ण सत्रधार (भवन-निवेश) व मानसार We Kal 2 
विषय वैयिक्य :- समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) मे सम्बंधित अध्यायो a N q 

या-भागों में पहला ओपोदधातिक दूसरा “सामान्य तीसरा 'पुर-निवेश' “ita dana 
विभाजित किया गया हे | प्रथम पटल में पृथ्वी महासमागमन, विश्वकर्मा व उनके पुत्रों के बीच प्रश्‍नोत्तर के 
माध्यम से सृष्टि निर्माण से लेकर वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला, वणश्रिम आदि का विवरण दिया गया 
है। द्वितीय पटल में नगर-निवेश, भवन-निवेश आदि से सम्बंधित तथा स्थपति लक्षण, अष्टांड, लक्षण का 
विवरण दिया गया ë | तृतीय पटल पुर-निवेश में दो अध्याय नगरादि संज्ञा व युर निवेश में इनके निमार्ण का 
विस्तृत विवरण दिया है | ग्रंथ के चतुर्थ पटल भवन-निवेश में 16 अध्यायों में भवन के प्रकार, भवन हव्य, 
भवनाङ्ग, भवन-रचना, भवन-भूषा, भवन-दोष, वेद्य दोष, भवन शान्ति के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया 
el 
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मानसांर नामक ग्रंथ में सम्पूर्ण ग्रंथ को चार भागो, भूमि, भवन, यान और पर्यक में विभाजित किया गया 


है। वास्तु के इन चार भेदों में ' भूमि” के अंतर्गत भूमि के लक्षण, भूमि प्रवेश के मुहुर्त, भुमि परीक्षा की विधि 
तथा साथ ही दिशा ज्ञान हेतु vig स्थापन की विधि, भूमि के 32 प्रकार के पद-विन्यासो का नाम, उनके 
देवताओं के वर्णन व उनका बलिकर्म विधान दिया गया है । वास्तु के द्वितीय भेद भवन के अंतर्गत विभिन्न 
अध्यायों मे भवन, ग्राम एवं नगर निवेश सम्बंधी विस्तृत विवरण के साथ गर्भ-विन्यास विधि, पीठ निर्माण, 
स्तम्भ निर्माण के लक्षण, अधिष्ठान विधान, eg संग्रह, प्रस्तर विधान, संधिकर्म, तल-विधान, गृह स्थान 
विधान आदि का विवरण बताया गया हे | वास्तु के तृतीय भेद यान के अंतर्गत राज लक्षणम्‌, रथ लक्षणम्‌, 
शक्ति लक्षणम्‌ आदि अध्यायो में विस्तृत विवरण दिया गया है | वास्तु के चतुर्थ भेद पर्यक के अर्न्तगत सिंहासन 
लक्षणम्‌, भूषण लक्षणम्‌, लिंग विधानम, पीठ लक्षणम्‌, शक्ति लक्षणम्‌, जैन बौद्ध लक्षणम्‌ आदि अध्यायों 
में पर्यको के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया È | | 


मानसार व समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) ग्रंथों में अध्याय क्रमांक सहित निम्नलिखित तालिका मे 
विषय वैभिन्य को बतलाया गया है | 


3.3 मानसार एवं समरांग्डण सूत्रधार (भवन-निवेश) के आधार पर भवन एवं निवेश के 
तुलनात्मक अध्ययन हेतु अध्यायो की रूपपरेखा :- 


अनु. , मानसार ग्राम समराङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) 
क्रमांक अध्याया का नाम अध्याय क्र. अध्याय का नाम अध्याय क्र. 
3.3/0.1 संग्रह विधानम्‌ 01 महासमागमन (वास्तु प्रतिष्ठा) आदि 01 से 07 
3.3/0.2 शिल्पि लक्षण मनोपकरणम्‌ 02 स्थपति लक्षण, हस्त लक्षण 08, 11 
3.3/0.3 वास्तु प्रकरनणम्‌ 03 अष्टांग वास्तु लक्षण ` 09 
3.3/0.4 भूमि संग्रह विधानम्‌ 04 भूमि परीक्षा 10 
3.द्‌/0.5 भू-परीक्षा विधानम्‌ 05 वास्तु संस्थान मातृका, भूमि परीक्षा 10, 19 
3.3/0.6 शंकु स्थापन लक्षनम्‌ 06 कीलक सूत्रपात 21 
3.द्‌/0.7 पद-विन्यास लक्षणम्‌ 07 वास्तुत्रय fan, नाडयादी सिरादी 

विकल्प, miae 14,15, 16 
3.3/0.8 बलिकर्म विधानम्‌ 08 बलिदान - विधि 18 
3.3/0.9 ग्राम लक्षणम्‌ 09 नगरादि संज्ञा . 22 
3.द्‌/0.10 नगर विधानम्‌ 10 पुर Ras 23 

गृहमान - स्यान विधानम्‌ 36 


(नगर - निवेश) 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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3.2/0. 11 गर्भ विन्यास लक्षणम्‌ 12 चय -विधि 33 
(चय-विधि सम्बंधि) शिलान्यास विधि 20 

3.3/0.12 34 पी. विधानम्‌ 13 - - 
स्तम्भ लक्षणम्‌ 15 . गृह द्रव्य प्रमान (अथ) 

3.द/0.13 संधिकर्म विधानम्‌ 17 बन प्रवेश (दारू आहरू) ` 31 

3.द/0.14 विमान लक्षणम्‌ (तल) 18 गृह द्रव्य प्रमान (तलघर) 32 
एक तल विधानम्‌ से 19 से30 द्वार गुण दोष फल 35 
द्वादशतल विधानम्‌ (तल भवन विधान) 

3.द/0.15 शाला विधानम्‌ 35 चतुःशाल, त्रि, द्वि,एक शाल समस्त, 24,26,27,28 


गृह संख्या (शाला अंश) 
3.द/0.16 जाति हर्म्मे लक्षणम्‌ (आ.नि.) 30 
(आयादी षडवर्ग) 09 आयादी निर्णय 12 


प्रतिभा विधानम्‌ 37 
(आयादी निर्णय) 
3.द/0.17 गृह प्रवेश विधानम्‌ | 37 गृहशांति कर्म विधि 39 
3.द/0.18 द्वार स्थान विधानम्‌ 38 गृह दोष निरूपण द्वार 38 
3.द/0.19 द्वार स्थान विधानम्‌ 39 गृह द्धक प्रमाण 32 
| गृह दोष निरूपण (द्वार) 


नोट :- विषय वस्तु के आधार पर अध्यायो से चयनित सामग्री तुलनात्मक अध्ययन हेतु ली गई Š | 


3.q समरांग्डण सूत्रधार (भवन-निवेश) व मानसार ग्रंथों मे अध्ययन किए जाने वाले 
अध्यायो की विषय सामग्री का क्रमबध्द वर्णन :- 


- उत्पत्ति लक्षणलयान्‌ जगतां प्रकुर्वन्‌ भूवारिवहिमरूतों गगनं च सूते | 
नाना सुरेश्वर किरीट विलोलमाला भृङ्गावलीढ चरणाम्बुरूहं नमामि 118 U 


3.7/0.1 मानसार ग्रंथ के प्रथम अध्याय संग्रह मे लेखक द्वारा प्रारंभ में सृष्टि की उत्पत्ति एवं वास्तु 
= शास्त्र की रचना व इसके ज्ञान के विस्तार को बतलाते हुए परब्रम्ह के चरणों में प्रणाम करते हुए विभिन्न अध्यायों 
की विषय सूची दी गई ₪ | यह वास्तु शास्त्र गंगा को सिर पर धारण करने वाले अर्थात भगवान शंकर से प्रारंभ 
होकर कमल से उत्पन्न ब्रम्हाजी एवं कमलनयन भगवान विष्णु, इंद्र, बृहस्पति तथा नारद आदि महर्षियो ने रचा 
एवं मानसार ऋषि द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ है । इसमें विभिन्न अध्याय जैसे शिल्पी लक्षण व मनोपकरण 


1 मानसार/अ.1/1 
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विधान, वास्तु प्रकरण, भूमि संग्रह विद्यानम्‌ भू-परीक्षा Was स्थापना लक्षणम्‌ , पद- विन्यास लक्षणम्‌, 


बलिकर्म विधानम्‌, ग्राम लक्षणम्‌, नगर विधानम्‌, भूमि लम्ब विधानम्‌, गर्भ विन्यास विधानम्‌, उपपीठ विधानम्‌, 
स्तम्भ लक्षणम्‌, विमान लक्षणम्‌, एक से द्वादश तल विधानम्‌ शाला विधानम्‌, गृहमान स्थान विधानम्‌, गृहप्रवेश 
विधानम्‌, द्वार स्थान विधानम्‌, द्वार-मान स्थान विधानम्‌, तोरण विधानम्‌, अंग्डदूषण विधानम्‌ में विषय वास्तु 
का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ के भवन व नगर निवेश से सम्बंधी अध्यायों के अलावा राज्य हर्म्य 
विधानम्‌, राजलक्षण विधानम्‌ के अलावा यक्ष, विद्याधर एवं बौद्ध जैन मुनि, ब्रह्मा देवताओं के लक्षण के साथ 
इनके वाहन तथा पर्यक (शैया या आसन) इत्यादि तथा सिहांसन के लक्षण का वर्णन दिया गया है। शक्ति 
लक्षणम्‌ के अतिरिक्त मछूच्छिष्ट (मोम की मूर्ति बनाने की कला). पीठ, fers व ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 
मूर्तियों के लक्षण, तोरण, मध्यरंग, कल्पवृक्ष विधान सम्बंधी विवरण भी विस्तार रूप में ग्रंथ में बताया गया 
₪ | लेखक द्वारा 70 अध्यायों में 5175 शलोंको में स्थापत्यवेद के ह क्षेत्र में प्रत्येक पहलू को मानव जाति के लिए 
एक दुर्लभ मानसार रूपी कृति के 70वें अध्याय नयनोन्मलिन लक्षणम्‌ में नेत्र तराशने याने प्राण प्रतिष्ठा को बहुत 
ही विस्तार रूप में बताया है । 


““जबकि ' संमरांड्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) ग्रंथ को तीन खण्डों में विभक्त कर प्रथम खण्ड 
में समराड्रणीय भवन-निवेश का एक अध्ययन के अंतर्गत व अध्याय - 1 स्थापत्यवेद्‌, भवन-निवेश की 
प्राचीनता, भारतीय स्थापत्य की स्थापना, विश्वकर्मा, भारतीय स्थापत्य आर्येत्तर संस्था तथा परम्परा, कला 
एवं आध्यात्म, RAUTA की देन, भवन जन्म-कथा, वास्तु एवं शिल्प, वास्तु की व्यापकता समराङ्खण सूत्रधार 
वास्तु शास्त्र का पुर्नसंरागठन के पश्चात्‌ वास्तु पद विन्यास, शङ्कु स्थापना, प्राची साधन, मान या या हस्त 
लक्षण, आयादि निर्णय, अष्टांग लक्षण, चय विधि, भवन भूषा, भवन दोष आदि का सार संक्षेप में इस प्रथम 
खण्ड में बताया जाने के बाद द्वितीय खण्ड में समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) के 39 अध्यायों का हिन्दी 
अनुवाद कुछ संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों के साथ स्थापत्यवेद के गूढ रहस्यों को उद्घाटित करता है | इन 39 
अध्यायों में से भवन व नगर निवेश संबंधी अध्यायों जैसे सर्वप्रथम पृथ्वी आगमन, विश्‍वकर्मा का पुत्र का 
संवाद, प्रश्‍न- वास्तु शास्त्र-विषय बर्ग, सृष्टि वर्णन, भुवन कोष सहदेवाधिकार, वर्णाश्रम, स्थापति लक्षण 
(चतुर्धा स्थापत्य) अष्टांग-लक्षण, भूमि-परीक्षा, हस्त लक्षण, आयादि निर्ण, इन्द्र ध्वज- निरूपण, वास्तुत्रय 
विभाग, नाड्यादि-सिरादि-विकल्प, मर्म वेध, पुरूषग्ड-देवता-निघण्ट्वादि-निर्णय, बलिदान विधि वास्तु 
संस्थान-मातृका, शिलान्यास विधि, कीलक सूत्रयात, नगरादि संज्ञा, पुर-निवेश, शाल विधान, समस्त गृह 
संख्या, गृह शांति कर्म विधि, गृह- दोष निरूपण, ग्रह द्रव्य प्रमाण, तोरण भग्डादि शान्तिक एवं द्वार गुण-दोष व 
द्वार -भङ्ग फल नामक अध्यायों में बिषय का विस्तृत विवरण मिलता है तथा तृतीय खण्ड में वास्तु पदावली व 
रेखाचित्र बताये गए है। ३ | 


इन दोनो ग्रंथों मे से भवन व नगर-निवेश सम्बंधी अध्यायो मे दी गई विषय सामग्री का 
क्रमबद्ध वर्णन निम्नानुसार किया जा रहा ë | 
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3.3/0.2 मानसार के अध्याय क्रमांक 2 (दो) शिल्पी लक्षण मानोपरकरणम्‌ में शिल्पियो के लक्षण व 
माप के उपकरणों के बारे में बताया & | 

शिल्पिनां लक्षणां वक्ष्ये मनोपकरण (UT) KAI 

परः शिवसकाशाद्ि ब्रह्मा इ (चे)न्द्रोडपि लोककृत्‌ ॥ १॥ 

स महाविश्वकर्मेति ई (त्वी) श्वरेणैव कीर्तित: | 

स yai विश्वकर्मा gramos सुजते gg: || 211 


ब्रह्माण्ड के सृजनकर्ता विश्वकर्माजी को चार मुख वाले बताया गया है | इनका प्रथम पूर्वाभिमुख 
विश्व-भू (विश्व को जानने वाला) उत्तर सुख विश्वस्त (विश्व में रहने बाला) तथा पश्‍चिम मुख विश्व सृष्टा 
(विश्व का सूजन करने वाला), दक्षिण मुख - विश्व विद्‌ (विश्व को जानने वाला) कहलाता | इन्हीं चारों 
quit Y से gat मुख से विश्वकर्मा, दक्षिणी मुख से मय उत्तर मुख से त्वष्य, पश्चिमी मुख से मनु हुए | 
विश्वकर्मा का विवाह इन्द्र की पुत्री से, मय का विवाह सुरेन्द्र की पुत्री से, त्वष्टा का विवाह वैश्रवण की पुत्री से, 
मनु का विवाह नल” की पुत्री से gem | इसके पश्चात्‌ विश्वकर्मा के पुत्र स्थपति (मास्टर बिल्डर), मय के पुत्र 
सूत्रगाही (Draft'sman), त्वष्टा के पुत्र वर्धकी (Designer) , मनु के पुत्र तक्षक (Carpenter) PEME | 
इनमें स्थपति तीनो का गुरू होता Š | सूत्रगाही अन्य दोनों का गुरू होता है तथा वर्धकी तक्षक का गुरू कहलाता 
है। स्थपति वेदज्ञ एवं सर्वशास्त्र का ज्ञाता होता है, सूत्रग्राही सूत्र को धारण करने वाला, वर्धकी मान (Yard 
Stick) का ज्ञाता, तक्षक, तक्षण याने लकड़ी के काम करने वाला (सुतार) होता है। “स्थपति चूँकि स्थापना 
करता है इसलिए बह स्थपति कहलाता है।'' उसके आदेश पर रेखांकन एवं de का ज्ञाता सून्रग्राही कार्य करता 
है। इसी प्रकार वेद का ज्ञाता तथा चित्रकर्म में तथा निर्णय लेने में कुशल वर्धकी कार्य करता है व इसी तरह तक्षक 
सहयोगी, मित्रवत, दयावान, वेदज्ञ होकर अपने कार्य में निपुण होता है। इस जगक के कार्य बिना शिल्पी तथा 
बिना गुरू के सफल नही | इस प्रकार मानसार ग्रंथ में AJA स्थापत्य' के अंतर्गत स्थपति लक्षण बताए गए 
Ë | मानसार ग्रंथ के इसी अध्याय में माप के उपकरण” भी बतलाए गए Š | ऋषि की आँखों के दृश्य कण को 
परमाणु कहते हैं। एक रथ धूलि आठ परमाणु के बराबर आठ रथ धूलि एक बालाग्र के बराबर होती है। आठ 
बालाग्र के बराबर एक लिक्षा, आठ लिक्षा बराबर एक युग व आठ युग बराबर एक यव तथा आठ यव के बराबर 
एक अंगुल होता ₪ | (6 यब का एक कनिष्ठ अंगुल7 यव का एक मध्यम अंगुल तथा 9 यव का एक उत्तम अंगुल 
होता है) 12 अंगुल का एक वितरित 2 वितरित का एक किषकु, एक हस्त में एक अंगुल अधिक होने पर एक 
प्राजापत्य हस्त होता है। 26 अंगुल का एक धर्नुमुष्टि, 27 अंगुल का एक धर्नुगृह होता ë | चार हस्त का एक दंड, 
आठ दंड की एक रज्जू होता है | किषकु हस्त का प्रयोग यान वाहन, शयन तथा अन्य सभी कार्यों में करते Š | 
सभी प्रकार के गृहों में प्राजापत्य हस्त का प्रयोग करते है। सभी प्रकार के गृहों में प्राजापत्य हस्त का प्रयोग करते 
Ë | ग्राम व अन्य मान में धर्नुग्रह हस्त का तथा अन्य वास्तु कार्य में धुर्नमुष्ठी हस्त का उपयोग करते FI 
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माप हेतु (Yard stick) हस्त लकड़ी बनाने के लिए शमी, शाक, खदिर, तमालक, खिरनी और इमली 
के वृक्षों की लकड़ी उपयुक्त है | तक्षक (Carpenter) लकड़ी संग्रह कर तीन माह जल में भीगो कर रखे, 
पश्चात्‌ चीरकर चार भुजाओं बाला बनाए, यह एक हस्तलंबा तथा एक अंगुल चौड़ा होना चाहिए। यह तिरछी, 
दूरी छिद्र युक्त न होकर चिकनी हानी चाहिए | 


“Gafa” समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) के प्रथम अध्याय महासभागमन में विश्वकर्माजी 
को प्रभास वस्तु के पुत्र, वृहस्पति के भानजे बताया गया है व पृथ्वी को 'गो' (गाय) रूप में बताया गया हैं। 


इसके पश्चात्‌ विश्वकर्मा ने अपने चार पुत्र जय, विजय, सिद्धार्थ एवं अपराजिता को सम्बोधित होकर 
कहा कि “पुरातन काल मे? ब्रह्मा ने इस विश्व की सृष्टि के पूर्व वास्तु की सृष्टि की” यहाँ वास्तु का अर्थ 
(Planning) योजना से है क्योंकि वास्तु एक कला रूप में प्रचलित धी ब्रह्मा ने केवल मानसी सृष्टि की उनकी 
इच्छा मात्र से सकल जगत प्रार्टूभूत हो गया परन्तु जगत का का वास्तविक रूप स्थानादि विनिवेशन तो विश्वकर्मा 
कारीगर की एक मूर्ति है तथा वास्तु मानसी सृष्टि यही हुई । ब्रह्मा मानसी सृष्टि के कर्ता है परन्तु विश्वकर्मा उस 
सृष्टिको नियोजन के द्वारा निर्मित में अवतरित करते हैं अत: ब्रह्मा व विश्वकर्मा इसके प्रति निधि शिल्प है। यही 
वास्तु प्रतिष्ठा और वास्तु पुरूष विकल्पना का इसकी “arg ब्रह्मा ससर्जादो विश्वमप्य खिल तथा विश्व 
सृष्टि के प्रथम वास्तु की रचना ' का मर्म है। विश्वकर्माजी आगे कहते हैं कि धर्म, कर्म और श्रेष्ठता की प्राप्ति के 
लिए एंव लोक रक्षण के लिए व्यवस्था करके लोकपालों की कल्पना की (अर्थात बिना सुनियोजित समाज 
के देश में शुभ कार्य नहीं हो सकते, और समाज एवं देश का सुनियोजन राजा अथवा राज्य के संरक्षण 
के बिना नही हो सकता है 1) अब मैं भूतल पर जाकर वेन ग्राम, खेत, नगर आदि बनाऊंगा। आप सभी पुत्रों 
के द्वारा जिस प्रकार “ भुवन-भास्कर, कमलिनी वल्लभ सूर्य की, अंधकार पनयन से मरीचियाँ सहायता करती 
है। उसी प्रकार तुम लोग भी मेरी सहायता &m'" 


नारियल, कुशा, वट वृक्ष की छाल, कपास, किशंकु धागा, ताल वृक्ष की छाल तथा केतक वृक्ष की छाल 
की रस्सी बनी हो, पार्श्व में रस्सी एक अंगुल चौड़ी हो ब बिना गाँठ वाली होना चाहिए। देवता, ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय के लिए तीन ‘ae’ की, वणिज तथा शुद्रजाति के लिए दो बट तथा एक बट की रस्सी लेना चाहिए | 
कृस्य, रज्जु तथा मानदंड एवं उनके देवताओं को ध्यान में रखकर वर्धकी (Designer) मान (माप) का कार्य 
करे तभी बह सफल होगा | अतः शिल्पी इनके परिहार (दोष दूर करने) के लिए विधि अनुसार कार्य ent | 


समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) के ही अध्याय क्र.8 स्थपति-लक्षण (चतुर्धा स्थापत्य) में स्थपति के 
गुण-दोषों का वर्णन है। 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic maet a. (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


E By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
स्थापत्यमुच्यतेडस्माभिरिदानों प्रकसागतम्‌ | 


ज्ञातेन येन ज्ञायन्ते स्थपतीनां गुणगुणा: ॥ $ וו‎ 
शास्त्रं कर्म तथा प्रज्ञा शीलं च क्रिययान्वितम्‌। 
लक्ष्यलक्षणयुक्तानिष्ठो नरो भवेत्‌ ॥ וו ל‎ 


स्थापत्य को जानने वाले स्थपति को इन चार प्रकार के स्थापत्य को जानना आवश्यक बताया गया है। 
शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा तथा शील अर्थात आचरण । इस प्रकार के लक्षण अर्थात शास्त्र में निष्ठा रखने वाला ही 
स्थपति होता हें | स्थपति का सामुद्रिक शास्त्र, गणित, ज्योजिष, छन्दस, शिरा-ज्ञान, शिल्प तथा यंत्र-कर्म 
विधि वास्तु शास्त्र के इन अंगों का जानना चाहिए तभी वह बुद्धिमान स्थपति कहलाता है । जो (व्यक्ति) 
स्थपति शास्त्र को न जानकर कार्य संचालक का ढोंग करते & | उस राजहिंसक कुस्थपतिको राजा स्वयं, मृत्यु के 
समान, उसे मारे क्योंकि ऐसा स्थपति मिथ्या-ज्ञान के कारण अहंकारी है, जो स्थपति केवल शास्त्र जानता है 
और कर्म में अदक्ष है, बह क्रियाकाल में युद्ध को देखकर डरपोक के समान मोह को प्राप्त होता है । इसके 
विपरित जो कर्म को ही जानता है, शास्त्र को नहीं, वह दूसरे के द्वारा मार्ग- विवश अन्धे के समान ले जाया जाता 
है। वास्तव में बही स्थपति कर्म दक्ष है जिसे वास्तु विधान का पूरा ज्ञान तथा उसके रेखाचित्रों आदि में वास्तु 
विधि स्थानों के मान (प्रमाण) उन्मान (विशिष्ट मान) के साथ-साथ वास्तु क्षेत्र से सम्बंधित अखिल कर्मों में 
योग्य हो जिसे चौदह लुमा- लेख जैसे प्रासाद- वास्तु में वितांन रचना एवं लुमा-विन्यास, चतुर्विध गण्डिकाच्छेद, 
लुमा प्रस्तर कला (प्लास्टर), गोल-गोल पुष्पों की कारीगरी आदि | इस प्रकार सन्धि कर्म, सन्धान कर्म, 
रेखाकर्म आदि वास्तु कृत्य को जानने वाला ही सच्चा कारीगर कहलाता है । बिना प्रज्ञा के स्थपति मदहीन 
हाथी” के समान È | 


गृह निर्माण में पंच तत्व अपना योगदान किस प्रकार से देते हैं यह प्रश्‍न आज अनेक व्यक्तियों की 
जिज्ञासा का विषय ë | 


सर्वप्रथम जीवन का क्रम जहाँ से प्रारम्भ होता है वह पृथ्वी aca | पृथ्वी ही बह तत्व है जिसके बिना 
भवन निर्माण सम्भव ही नहीं है- पृथ्वी के अन्दर अनन्त ऊर्जा, अनन्त शक्ति होती है बह सबको धारण करने की 
अनन्त शक्ति के साथ-साथ गुरूत्वाकर्षण की शक्ति रखती है जिसके परिणाम स्वरूप ही कोई भी निर्माण 
कार्य सम्भव & | इसीलिये वास्तु कार्य का प्रारम्भ ही भूमि पूजन से करते ë | पृथ्वी की विभिन्न प्रकार से परीक्षा 
करके तथा इस तत्व को पूर्ण मान सम्मान देकर ही निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना चाहिये | 


दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जल | पंचमहाभूत में इसकी भी उतनी ही महत्ता है क्योकि जल तत्व के बिना 
जीवन संभव नहीं है, साथ ही साथ जल तत्व के बिना निर्माण भी संभव नहीं ₪ | घर में जल A का प्रतीक 
होतां तथा स्वास्थ्य का भी | अतः जल के स्थान के बारे में वास्तु के नियमानुसार प्रबंध करना चाहिये | वास्तु 


1-2 सं.सू/अ-8/1-2 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


टंकी 3 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 2 
के अनुसार ही टंकी, कुआँ आदि का स्थान तय करना चाहिये तथा जल के निष्कासन का भी उचित प्रबंध करना 


चाहिये । 


अग्नि को देव तत्व में रखा जाता है | पंच महाभूत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है | वेद का पहला अक्षर भी 
अग्नि ही है | अग्नि मे तेज होता है तथा सूर्य इसका रूप š | सूर्य की जीवन दायिनी किरणें अग्नि का ही रूप 
₪ | अग्नि तत्व का हमारे शरीर में जो मिश्रण हे उससे जीवन के तत्वों के साथ तालमेल बैठाने में सूर्य की 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथ ही साथ अग्नि का भी । अत: घर या किसी भी निर्माण कार्य के लिये यह बात 
आवश्यक रूप ये ध्यान में रखना चाहिये कि सूर्य (अग्नि) का हर रूप में उसमें सहयोग मिल सके । निर्माण इस 
प्रकार से किया जाना चाहिये कि सूर्य की समस्त उपयोगी ऊर्जा का घर में पूरा-पूरा उपयोग हो सके | इसीलिये 
वास्तु के सामान्य नियमों में उत्तर-पूर्व का स्थान खुला रखना बताया जाता है | इसके अतिरिक्त जीवन में 
जितनी भी पूजा अर्चना आदि हम करते हैं बह अग्नि को सम्मुख रख कर ही करते हैं तथा उसके माध्यम से ही हम 
समस्त देवताओं को आहुतियाँ देते हैं जिसका वास्तुशास्त्र में विस्तार से वर्णन मिलता है । इन यज्ञों के बिना 
वास्तुशास्त्र पूर्ण नहीं होता है। यद्यपि सूर्य के विभिन्न बारह रूपों में अग्नि किसी भी निवेश्य भूमि में अनेक रूपों 
में अनेक पदों में विराजमान होती है परन्तु प्रत्यक्ष: रूप से अग्नि का स्थान भूखण्ड के दक्षिण-पूर्व, कोण में 
होता है जिसे अग्नि कोण कहते हैं। 


यहाँ पर रसोई घर का निर्माण करना वास्तु के प्रमुख नियमों मे से एक ₪ | इसके अतिरिक्त जो अग्नि 
जीवी हैं जैसे - लुहार, या मशीनरी आदि का कार्य करने बाले, इस कोण में अपनी कार्यशाला (वर्कशाप) का 
भी निर्माण करा सकते हैं। अग्नि कोण में जल का स्थान कदापि नहीं बनाना चाहिये इससे पुत्र की हानि बताई 
= गई है। साथ ही साथ दोपहर यानि 12 बजे दिन के बाद की जो किरणे होती हैं जीवन के लिये उपयोगी नही होती 
हैं अत: उनको घर में कम से कम आने का साधन होना चाहिये | इसी वजह से वास्तु में घर की दीवार को 
दक्षिण-पश्चिम में ऊंची तथा मोटी बनाने का नियम है । इसीलिये घर ऐसा बनाना चाहिये जिसमें अग्नि तत्व 
का एकदम सही मात्रा में उपयोग किया जा | 


ब्रह्म स्थान को वास्तुशास्त्र मे खुला छोड़ा जाता है तथा ब्रह्म स्थान की शुचिता पर भी विशेष ध्यान दिया 
जाता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यही वह केन्द्र है जहाँ से पंच महाभूत का हमारे घर में सही और उचित 
मात्रा में बराबरी से सभी ओर आवागमन हो सकता है। ब्रह्म स्थान के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसी भी 
निर्माण को मिलता है बह है आकाश तत्व | खिड़कियों दरवाजों के माध्यम से यह पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता 
हे तथा गृह तथा गृहवासी इस तत्व के प्रभाव से बंचित रह जाते हैं। इसीलिये हमारे शास्त्रों में घर के केन्द्र स्थान 
को अवश्य खुला छोड़ने का विधान है। साथ ही साथ दीवारों का निर्माण भी इसीलिये हमारे यहाँ प्रमाण से कम 
दोषपूर्ण माना जाता है । आकाश तत्व का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण ही इसे मनुष्य में 
आवास में इतना महत्व दिया गया है। 
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पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश के बाद जो तत्व है वह है वायु या समीर | वायु प्राण शक्ति & | इस जगत 
में जो भी सजीव पदार्थ हैं वे सब वायु पर निर्भर हैं प्राणी से लेकर वनस्पति, जीव-जन्तु सबको जीवन के लिये 
पर्याप्त स्वच्छ वायु चाहिये तो फिर निश्चय ही निवास स्थान ऐसा बना होना चाहिये जिसमें वायु का संचरण 
पर्याप्त मात्रा में हो सके | जैसा कि इसी पुस्तक के “वास्तु दोष से उत्पन्न जनित रोग” नाम शीर्षक में उद्धरित है कि 
जहाँ पर खिड़कियाँ, दरवाजे, झरोखे, आदि उचित अनुपात मे नहीं होते हैं या फिर कटे-पिटे अथवा उचित 
दिशा में नही बने होते हैं तो वहां पर अनेकों रोगों का वर्णन मिलता है । किसी भी निर्माण में वायु तत्व के 
आवागमन का पर्याप्त ध्यान देना चाहिये जो कि वास्तु के अनुकूल बने घरों में निश्‍चित होगा । ब्रह्म स्थान को 
खुला छोड़ने के पीछे भभ अन्य तत्वों के साथ-साथ वायु तत्व का आवागमन एवं उसकी समस्त ऊर्जाये प्राप्त 
करना ही होता है। | 

स्थापत्य मुच्यतेऽस्माभिरिदानी प्रक्र मागतम्‌ | | 

मातेन येन ज्ञायन्ते स्थपतीनां गुणागुणा: MIN 

शास्त्रा कर्म तथा प्रज्ञा शीलं च क्रिसयान्वितम्‌। 

लक्ष्यलक्षणयुक्तार्थशास्त्रनिष्ठो नरो भवेत्‌ 1121 


यदि स्थपति शील (अचार अर्थात्‌-ईमानदारी) से रहित है तो वह ज्ञानी, वाग्मी कर्मनिष्ठ एवं कर्म कुशल 
नहीं होता | शील युक्‍त स्थपति लोक में पूजित होता ë | शील से ही कर्मा की सिद्धी होती & | 


स्थपति के द्वारा आठ कर्मो का ज्ञान परम आवश्यक है - अलेख्य (चित्रकारी) लेख्यजात अर्थात्‌ लेप- 
कर्म, दारू-कर्म, काष्ठ कला (पच्चीकारी, चय (चुनाई) पत्थर, पारा और धातु (सोना) आदि) की कारीगरी 
और शिल्प-कर्म इन गुणो से युक्‍त चार प्रकार के स्थापत्य (शास्त्र, कर्म, प्रज्ञा, तथा शील) इन गुणो से युक्त 
स्थपति उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और चिरायु होता है । 


समराग्डण सूत्रधार (भवन-निवेश) के ही अध्याय “am नियोजन” शास्त्रोक्त विवरण बताया है | 
ज्येष्ठामध्याधमा भेदा यं च ज्ञात्वा न मुह्यति 1311 

इदानीं तस्य हस्तस्य were. निश्चयसंसुतम्‌ | 

कथ्यते त्रिविधस्यापि लक्षणं शास्त्रदर्शितम्‌।।4॥। 

रेण्बष्टकेन बालाग्रं लिक्षा स्यादष्टभिस्तु d: | 


ज्येष्ठ, मध्यम व कनिष्ठ तीन प्रकार के हस्त अखिल वास्तु कमो का आधार माने गए हैं। मानसार की तरह 
ही 8 रेणु का एक बालाग्र, 8 बालाग्र की एक लिक्षा और 8 लिक्षाओ की एक यूका होती है और 8 यूकाओ का 
एक यवमध्य कहलाता & | 8,7 36 यव मध्यो से क्रमश: ज्येष्ठ मध्यम एवं कनिष्ठ अंगुल होते हैं ब 24 अंगुलों 
का एक हस्त बनता है। स्थपति को 8 पर्वों से युक्त बनाकर हस्त के आधे 4 Tai को अंगुलों से विभक्त कर आगे 
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तीन पर्व की रेखाएँ पुष्पों से विभूषित होनी चाहिए | इस प्रकार और विस्तृत विवरण देकर अंगुलो के भेद से हस्त 
के भेद भी बताए गए हैं। इसी प्रकार हस्त धःरण की विधि बताई गई है जिसमें हस्त के मध्य मे ब्रह्मा, ant पर्व 
में अम्नि, यम, विश्वकर्मा, वरूण, दाएँ पर्व में बायु, धनद, रूद्र व विष्णु इस प्रकार क्रमिक रूप में ये हस्त के 9 
(नौ) देवता है। अब हस्त को उठाने के बारे में बताया गया है कि यदि ब्रह्मा और अम्ि के मध्य में यदि हस्त को 
धारण किया जाय तो कर्म में सफलता और पुत्र लाभ होता है। ब्रह्मा तथा यम के मध्य यदि हस्त सूत्र स्थापित 
किया जाय तो कर्म ठीक होता है और स्थपति का भी अक्षय-एश्वर्य बढता ₪ | विश्वकर्मा और afd मध्य हस्त 
सूत्र स्थापना से गृहपति एवं स्थपति दोनों ही दीर्घायु होते ₪ | वायु और विश्व कर्मा के बीच होने पर सब कर्मो के 
फल शुभ होते हें | कुबेर और वरूण के मध्य हस्त सूत्र स्थापन से अनावृष्टि व देश भंग नही होता | 
(अनावृष्टि युक्त गांवों / शहरों के पुनर्नियोजन में यह करना चाहिए) रूद्र और पवन के मध्य कार्य सिद्धि, विष्णु 
और कुबेर के मध्य सब प्रकार के भोग प्राप्ति, हस्त स्थापन से होने के बारे में बताया गया है। 8 अंगुलो से युक्‍त 
हस्त को प्राशय, 7 अंगुलों वाला साधारण व 6 अंगुलो बाला मात्राशय हस्त कहलाता है प्राशय हस्त का 
उपयोग खेट, ग्राम, पुर, प्रासाद, घर, परिखा, द्वार, गली, सभा, आयाम और विस्तार, मार्ग, सीमा, वन- 
उपवन, खातमान आदि के लिये किया जाना चाहिए 


साधारण हस्त से तलों की ऊंचाई, मूल स्तम्भ, भूमिगत जल संरचना, शस्त्र मान एवं पर्वतो में काटकर : 
बनाए गए, घरों व सुरंग आदि माप करने के लिए उपयोग करना चाहिए | 


मात्राशय नामक हस्त से कूपों व वापियों के, हाथी-घोड़ो व मनुष्यों के प्रमाण, गरी, चरखी तथा हल के 
मान हेतु उपयोग करना चाहिए । सूर्य के कारण पृथ्वी सब जीवों के रहने का आधार है। 


3.3/0.3 मानसार ग्रंथ के अध्याय 3 वास्तु प्रकरणम्‌ मे 
धरा हम्यांदि यानं च पर्यङ्कादि चतुर्विधम्‌ | 
धरा प्रधानवस्तु स्यात्तत्तज्जातिषु सर्वशः III 


वास्तु के चार भेद भूमि, भवन, यान तथा पर्यंक (शय्या) एवं भूमि परीक्षण का वर्णन है। वास्तु के 
इन चार भेदों में भूमि प्रधान है। भूमि से सम्बंध होने के कारण भवन आदि वास्तु है | पुरातन प्रासाद (महल) 
मंडप, सभा, शाला, प्रपा (Shed), रंगमीति (Theater) के 'हर्म्य' कहते हैं। यह भवनों की श्रेणी में आते 
€ | स्यंदन, पालकी, रथ में सब यान कहलाते हैं। वास्तु के चौथे भेद quen के अंतर्गत पंजर, मचली, मंच, 
तख्त, काकाष्ट (आठ पैरवाला), कोवे के आकार जैसा पलंग, फलकासन तथा छोटा पलंग आते & | 


वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण के लिए वर्गाकार, सफेद रंग, गूलर वृक्ष से युक्त उत्तर की ओर 
झुकाव वाली, मधुर गंध तथा कषाय स्वाद वाली भूमि श्रेष्ठ है। क्षत्रिय के लिए चौड़ाई से 8 अंश अधिक लम्बाई 
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बाली लाल रंग, पीपल वृक्ष से युक्त सम्पत्ति दायक होती ₪ | aval के लिये चौड़ाई से लम्बाई षष्ठांश अधिक, 
पीले रंग की, पाकड़ वृक्ष से युक्त, पूर्व में सिद्धिदायक व शुभ होती है। 


शूद्र के लिये चौड़ाई से लम्बाई चर्तुव्यांश, वट वृक्ष से युक्त काले रंग की, पूर्व मे प्लव लिये, कड़वी स्वाद 
वाली भूमि शुभ है | इन चारों में दो उत्तम व दो मध्यम परिणाम वाली भूमि बताई गई है । इसी प्रकार भवन, 


यान, पर्यक आदि का वर्णन भी ग्रंथ में अन्यत्र बतलाया गया | 


जबकि समरोङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) के अध्याय क्रमांक 9 ' अष्टाङ्ग लक्षण, में स्थापत्य 
वेद के आठ अङ्ग बताए गए हैं | पहला वास्तु-युरूष-विकल्पना से तात्पर्य साईट प्लानिंग से है। 

qag प्रथमं प्रोक्तं वास्तुपुंसो विकल्पना | 

पुरस्य विनिवेशस्तु द्वितीयं द्रारकर्म च UIN 

रथ्याविभागः प्राकारनिवेशोऽट्टालकस्य च | 

विनिवेशः प्रतोलीनां विभागस्थानकानि च 11211 


यह नगर निवेश, भवन निवेश या प्रासाद निवेश की प्रथम इकाई है। दूसरा अङ्ग पुर निवेश तथा द्वार 
कर्म प्राचीन काल के टाऊन प्लानिंग में सबसे पहले रक्षा, यातायात एवं स्थानादि विभाग के लिए चारो उप 
दिशाओ में महाद्वारों एवं पक्षद्वारों का विधान परमावश्यक था | गोपुर-द्वार, प्रतोली आदि आज भी प्राचीन 
स्मारकों में देखने को मिलते Ë | इस साईट प्लानिंग में राज मार्ग, रथ मार्ग, यान मार्ग, घण्टा मार्ग आदि प्रतोली 
(गलियाँ) बनाई जाती थी । तीसरा अङ्ग प्रासाद निर्माण से तात्पर्य देव मंदिर निर्माण से है। समराङ्खण ग्रंथ में 
प्रासाद शब्द का उपयोग केवल मंदिरो के लिए किया गया Š | राज प्रसाद को राज वेश्म कहा गया ₪ | समराङ्गण 
सूत्रधार के दूसरे भाग में प्रासाद निवेश पर विस्तृत बिवरण दिया गया है। मंदिर निर्माण भारतीय वास्तु कला 
की मूर्घन्य विभूति है | चौथा अङ्ग शक्रध्वजोथान किया जाता था, जिसमें इन्द्र महोत्सव स्थपति अपने 
इष्टदेव की आराधना करते थे | पांचवा अङ्ग 'राजवेश्म” निवेश था जिसमें राजोचित ना-ना gat, भवनो, 
सोंधो के साथ पांच-छह, सात mert, मंडप, MIWA, पड़ाव, दूतावास के साथ बाजार सड़के व चित्र- 
शालाएं भी बनाई जाती oft | छठा अङ्क चातुर्य dvd विभाग से तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो के साथ 
ही अन्य व्यबसायियों के घर निवेश्य थे। सातवे अङ्ग के रूप में 'यज्ञवेदी प्रमाण” जिसमें गजभान की शाला 
तथा यज्ञवेदी (चिती) बनाई जाती थी । आग्नेय दिया में चौकोर स्थान लेकर 18 हस्त विस्तार से उसका 
नियोजन किया जाता था | get द्वार आदित्य पद में तथा पश्चिम में गजभान की कुटी बनाए जाने का बताया 
गया Ë | आठवें अङ्ग में शिविर निवेश” राजाओं हेतु चौकोर, गोल, दोनो ओर महारथ्याओं व चार दरबाजों से 
युक्त शिविर निवेश किया जाता था | शिविर स्थापना में राजा का स्थान मित्र, पृथ्वीधर, अर्यमाआ वैवस्वत | 
मंत्रियों का पश्‍चिम में, पुरोहित का उत्तर मं, सेनापति का पूर्व में तथा अन्तःपुर व भण्डार गृह दक्षिण में बनाया 
जाता था। दक्षिण में घोड़ो का ओर बायी ओर हाथियों का न्यास होना चाहिए। इसके बाहर तीन, चार या पांच 
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हाथ प्रमाण से परिखा बनाई जाती थी। इस 64 पद वास्तु सै नियोजित किया जाता ar | विजय की इच्छा रखने 
वाले राजाओ हेतु छह प्रकार के दुर्ग जल दुर्ग, पंक दुर्ग, बन दुर्ग, ईरिण, पर्वतीय, महा-दुर्ग स्थपति द्वारा बनाए 
जाते हैं, जिसे 16 पद वास्तु से बनाया जाता था। इस प्रकार समराङ्गणु सूत्रधार में स्थपति के आठ लक्षण बताए 


गए हैं। 


3.द/0.4 मानसार ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 4 में भूमिसंग्रह विधानम्‌ में भवन बनाने के लिए 


उपयुक्त भूमि के लक्षणो के बारे में बताया गया ₪ | मानसार ग्रंथ में भूमि चयन हेतु दक्षिण व पश्चिम में ऊंची 
वर्गाकार षटकोण आकार व भूमि का मनुष्यों एवं देवताओं के लिए श्रेष्ठ बताया गया | दक्षिण में सलिल या 
जलाशय से घिरी हुई भूमि शुभ बताई गई है जबकि मानसार के अतिरिक्त किसी भी ग्रंथ में दक्षिण में जलाशय 
शुभ नहीं बताया गया है। भूमि के प्रकारों का उल्लेख इस ग्रंथ में नहीं दिया गया है । परन्तु 


भूमि-परीक्षा के गुण - दोषो को निम्नानुसार बताया गया है :- 


1. गंधानुरूप :- कमल के बीजों, फूलो की सुगंध, साक, दुंदुभि, गाय, हाथी, अश्व आदि 
की गंधयुक्त भूमि तथा उपजाऊ भूमि शुभ कही गई ₪ | मधु, तेल, घी, जले 
के समान गंध, दुर्गंध युक्त, अण्डो से उत्पन्न प्राणीयुक्त, मछली, शव के गंध 


बाली भूमि त्याज्य ₪ | 


r2 


स्पर्शानुकूल :- जो भूमि बहुत कोमल, स्निग्ध ब स्पर्श मे सुख देने वाली शुभ कही गई है। 
जिसकी मिट्टी चिकनी व खुरचने योग्य हो वह भूमि शुभ है । 


3. वर्णानुरूप :- एक वर्णीय, श्वेत, लाल, पीली (सुनहरी), काली या कबूतर के रंग वाली 
भूमि शुभ कही गई ₪ | | 


प्रशस्त भूमि वह है जो श्री वृक्ष, नीम, अशोक, सप्तवर्णिक, विष वृक्ष, आम युक्‍त समतल भूमि तथा 
कृमि, दीमक, चूहे, कपाल, अस्थि, छिलके, रेत से “रहित” भूमि शुभं ₪ | तुषा रहित, राख रहित, शर्करा रहित 
भूमि ब्राह्मण आदि वर्गो के लिए शुभ कहीं गई है | अप्रशास्त भूमि वह है जो सफेद कीड़ो, जंतुओं, चूहो, 
खोपड़ी, हड्डी, खाल Jaa, गोल, त्रिकोण, राजा के महल में लगी, चैत्य के समीप, कांटेदार वृक्षों से युक्त, 
शाल वृक्षों से घिरी, कुर्म के समान, धुएं से आच्छादित, कर्म शाला से घिरी, दोराहे-तिराहे-चौराहे पर, मृदंग 
समान, गड्ढे में, पक्षी के मुख के समान, मछली के आकार युक्त, सर्प के आश्रय वाली, बराह, बंदर, गीदड 
जहां विचरण करते हो, जिसमें उल्लू, सर्प, मछली आदि जीव पक्षी विशेष बिल्ली, बडे जानवर, शुद्र जन्तु 
युक्‍त भूमि त्याजने योग्य है | 


(22) 
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यदि कोई स्थपति ऐसी त्याज्य भूमि का चयन कर निर्माण करता है बह दुःखो का कारण बनती & | 


जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के अध्याय क्र 10 भूमि परीक्षा में - 
देशाश्च देशभूम्यश्च समासात्‌ तव सन्यति। 

तत्संख्या तद्विभाश्च प्रो च्यन्तेऽवहितः श्रृणु 11211 

देशः स्याजाङ्गलानूपसाधारणतया विधा | 

त्रिविधस्याप्यथैतस्य 20888 कथ्यते || | 


देशानुरूप भूमि को तीन श्रेणियों जांगल, अनूप ब साधारण भूमि में विभक्त किया गया ë | जांगल भूमि 
बह जो शुष्क, गर्म और तीब्र गति से प्रवाहित वायु से अनुप्राणित क्षेत्र जिसमें काली मिट्टी का भण्डार हो, 
कांटेदार झुरमुट, दूरस्थ जल स्त्रोत हो, उसे कहते हैं। जिस भूमि पर समीप ही जल हो, मछलियां अधिक हो, 
शीतल जल, स्निग्ध और अनुपम एवं मनोरम पेड़ो से Jad भूमि को अनूप देश कहते ₪ | जिस भूमि में उक्त दोनो 
प्रकार के देशों के लक्षण हो तथा समशीतोष्ण जलवायु हो उसे साधारण कोटि की भूमि कहते हैं। भूमि को 
लक्षणों के आधार पर 16 प्रकार की बताई गई है :- 


1. बालिश स्वामिनी :- भद्र पुरूषों की बसावट वाली भूमि को बालिश राजा के नाम पर “बालिश 


स्वामिनी के रूप में निम्नाकित किया गया है। 


159) 


भोग्या :- कोटियुक्त, छवियुक्त, मनोरम पुरूष अपनी उपज का भाग योगादि कार्य में 
देते हैं, बह भोग्या भूमि ₪ | 


3. सीतागोचर रक्षणी : 


जिस भूमि पर पर्वत के मध्य नदियाँ और नद पाये जाते हैं और जिसके क्षेत्रादि 
विभक्त हैं वह सीता गोचर रक्षणी भूमि ₪ | | 


4. अपाश्रयवती :- मनुष्य के आश्रम के रूप में जिस भूमि का उपयोग न हो एवं पर्वत, नदी, नाले 
वाली भूमि को अपाश्रयवती भूमि की श्रेणी में रखा गया है | 


5. कांताभूमि - सुरम्यनदीयुक्त, सुंदर पर्वतो से आच्छादित क्षेत्र में जिसमें बसना आनंदयुक्त 
एवं गरिमामय हो, उसे कांता भूमि की अवधारणा दी गई है। 
6. खनिमति :- लवण युक्त भूमि में जिसमें स्वर्ण, चांदी जैसे खनिज उत्पन्न हो उस भू-भाग 


को खनिमति भूमि कहते ₪ | 
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10. 


11. 


15. 


आत्मधारिणी 


बणिक प्रसाधिता : 


द्रव्यवती 
अमित्र धातिनी 
आश्रेणी पुरूषा 
शकत सामंता 
देव मात्रका 


धान्यशालिनी 


हस्तिवनोपेता 


सुरक्षा 
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जहां दरबार और दंडकोष स्थापित किया जा सके, साधारणतबा इंसान के 
निवास योग्य भूमि यह नहीं होती । 


'जो भूमि हाट-बाजार के योग्य हो तथा व्यवसायी वर्ग dya” आदि 


की बसाहट, दुकानदारी हेतु उपयुक्त हो, वह वणिक प्रसाधिता भूमि 
कहलाती है। 


विभिन्न प्रकार की विक्रय योग्य, मूल्यवान लकड़ी, बांस आदि उपजाने 
वाली भूमि को 'ट्रव्यबती” भूमि की संज्ञा दी गई है। 


मैत्री भाग एवं सहयोग पूर्ण वातावरण में मेल मिलाप से जिस प्रदेश में लोग 
रहते हो उसे अमित्र धातिनी भूमि कहते हैं। 


विनम्र स्वभाव के लोग जहां आवास करते हैं उस क्षेत्र को आश्रेणी पुरूषा 
भूमि कहते है । 


उत्साह विमुख व्यक्ति एबं सामंत जिस भू-भाग में आवास बनाये हो, वह 
वैसा आचरण करते हैं उस भूमि को शक्त सामंता कहते Š | 


नदी नालों से जिस भूमि का सिच्चन हो और जहां वर्षा की प्रतीक्षा न करते हुए 
खेतिहर लोग निर्वाह करते हैं उसे ' देव मात्रका” भूमि कहते Ë | 


जहां बोए गए बीज बिना प्रयास के ही अधिक पैदा होते € तथा जहां पर जुते 
हुए खेत कभी बाढ आदि से नष्ट नहीं होते हे उसे धान्यशालिनी भूमि कहा 
जाता है | 


जिस भूमि के पर्यन्त पर्वतो में हाथियों के बन पाये जाते हैं, और जो राजा की 
सैन्य वर्धनक्षम है उसे हस्तिवनोपेता भूमि कहते हैं। 


जो भूमि नित्य विषम होने के कारण शत्रुओ के द्वारा काबू मे न की 
जा सके और जो विषम पहाड़ो और नदियों के द्वारा रक्षित हो उसे सुरक्षा 
भूमि कहते हैं। 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavi(249ya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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इसी प्रकार ' भूमि के quit ^ के आधार पर निम्नानुसार वर्णन दिया है :- 


1. गंधानुरूप | :- सुगंध युक्त, सुंदर, शीतल, अभंगुर व धान्य उत्पादित भूमि | 

2. स्पर्शानुकूल :- ग्रीष्म में ठंडी, जाड़े में गर्म और वर्षा में गर्म व ठंडी दोनो हो | 

3. वर्णानुरूप v :- सफेद, लाल, पीली, काली भूमि क्रम से विप्रादी वर्णो हेतु हितकारक | 

4. शब्दानुरूप :- मृदंग, वीणा, सितार, वेणु, दुन्दुभि के समान ध्वनि व हाथी, घोड़े, समुद्र के 
समान ध्वनि वाली भूमि प्रशस्त है | 

5. स्वादानुरूप :- मीठी, wach, तीखी, meet aren, कषाया क्षत्रियो नितिक्ता वैश्य, 
कटुका शुद्रो के लिये भूमि विहित है। | 


प्रशस्त भूमि बह है जो धातुओ के स्पन्दन से शोभित कुंजो, गुलमों, वृक्ष, लता से ढकी, शिलावाले 
पर्वतों से चारो ओर घिरी, जहां तीर्थो के अवतार के नहाने योग्य नदियां हो, बनो में कोयल का मधुर आलाप 
और गुंजार करे व चित्र विचित्र फल फल पुष्प से बिना कांटे वाले वृक्ष हो, भय व व्याकुलता का नाम न हो, मीठे 
व शीतल की वसुंधराएं हो वह भूमि प्रशस्त कही गई है। 


अप्रशस्त भूमि वह है जो भस्म अंगार, कपाल, हड्डी, तुष, बाल, पत्थर, चूहे के बिल, MAMA युक्त 
भूमि (त्याज्य) है। सूखी फटी फटी, असर, उल्टी और जल बहाने वाली हिंसक पक्षियों से युक्त, कीड़े-मकोड़े 
वाली हो | जिस भूमि पर सरिताएं पूर्व की ओर बहे, पक्षियों की चर्बी, खून मज्ञा, पुरीष, मूल, मलकोश के 
समान गंधवाली अप्रशस्त भूमि कहलाती है। सियार, ऊंट, कुत्ता, गधे की आवाज की सदृश्य वाली, टूटे बर्तन 
के समान ध्वनि बाली भूमि त्याज्य ë | जिस भूमि पर हड्डी निकले तो कुल नाश व सर्प निकले तो चोर 


भय होता ₪ | इन सभी अप्रशस्त भूमियो को त्याग कर स्थपति द्वारा अच्छे गुणों से Jaa भूमि का 
शो धन करवाना चाहिए | 


इस प्रकार दोनो ग्रंथो में भूमि के देशानुरूप, गुणानुरूप व अन्य लक्षणो के आधार पर विभक्त कर प्रशस्त 
व अप्रशस्त भूमियों का वर्णन दिया गया है। 


3.3/0.5 मानसार के अध्याय क्रमांक 5 भू-परीक्षा विधानम्‌ में भूमि परीक्षा की विधियों व भूमि 
शुद्धि के बारे में बताया गया ë | भू-परीक्षा की विधियाँ निम्नानुसार है :- 


भूमिसंग्रहणं सर्वे (भूपरीक्षाविधानं च) शास्त्रे संक्षिप्यतेऽधुना। 
तदुक्ताकारनादादिवणेंरयुक्तं महीतलम्‌।।१॥। 
1 मानसार/अ-7/01 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidy25} (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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1. आकृति, रंग, ध्वनि युक्त चयनित भूमि पर शुभ मुहूर्त में कुशल स्थपति द्वारा संगीतज्ञ ध्वनियों द्वारा पूजा 
कीं जाती है। मंत्रोच्चारण करते हुए एक गड्ढे में बीज व खाद दें व बीजों के अंकुरण का निरीक्षण ent | वहां गाय, 
बैल तथा नया बछड़ा भी लाएं | इस प्रकार गो के पैर से दबी, Hach हुई तथा गंध से, बैलो की आवाज से 
संघुष्ट, धवल भूमि, यव से भरी हुई, गोबर से आच्छादित होती है। 


2. किसी शुभ दिन, शुभ मुहुर्त में विद्वान ब्राम्हण सर्व मंगल के लिए पुण्याहवाचन करें | चयनित कर भूमि पर 
वर्गाकार गड्ढा एक हस्त प्रमाण का ( 1x 1x1) खोदे और उसे पूरा जल से भर दें। शास्त्रानुसार रूपवती अंबिका 
(देवी) की पूजन करें, सर्वाभूषण जल, गंध, पुष्प, अक्षत, भेंट चढाए। फिर सुबह विद्वान ब्राम्हण चांवल की 
खीर का भोग. लगाए। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके, कुशासन पर बैठकर श्रुद्धा के साथ प्रार्थना करें ब 
सुबह जल से भरे गड्ढे का परीक्षण करें। यदि भूमि में कुछ जल शेष रहता है तो वह भूमि मंगलमय है। यदि जल 
सूख जाता है तो धन धान्य का क्षय करने वाली भूमि होती है। कुछ गीली हो तो विनाशकारी होती है। यदि गड्ढे 
से निकाली हुई मिट्टी से गड्ढा बराबर भर जाता है तो भूमि मध्यम, यदि मिट्टी कम पड़ जाती है तो अधम तथा 
यदि मिट्टी शेष रह जाती है तो उत्तम भूमि मानी जाती है। 


भूमि शोधन के लिए हल में जोतने के लिए बैलों के लक्षणों में बताया गया है कि सफेद, भूरे, 
लाल, पीले रंग के बैल समृद्धिदायक है। चितकबरे बैलों, छड़ी के निशान वाले, नीचे झुके सिंग वाले या एक 
दूसरे को काटते हुए हो, अधिक बडे बैल, अंधे बैल, छोटी पूंछ, तश्तरी का आकार व शक्ति रहित बैल, टूटे 
दांत, मुड़े कान लंगडे बैलों को gars के लिए त्याज्य करना चाहिए। 


सफेद रंग वाले बैल व चारो पांवो के नीचे धब्बे बाले व सिंगो की जड़, सिर के मध्य में, फूलो के गुच्छे 
समान, आंखे, लाल व अच्छे कोटर (Socketed) चिन्हो से युक्त बैल शुभ कहलाते & | 


कुल बबूल, खदिर, निंब, सरल (Pine) दूध वाले तथा रक्‍त (रस) वाले इन वृक्षों से हल बनवाएं। हल 
की लंबाई एक, सवा या देढ हस्त होनी चाहिए | हल की लंबाई, चौड़ाई एवं उसका दण्ड के माप इत्यादि का 
अत्यंत विस्तारित रूप में विवरण दिया गया है । 


जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) में अध्याय क्रमांक 10 में भूमि परीक्षण की विधियां 
बताई गई है | भूमि परीक्षा की विधियाँ निम्नानुसार है :- 


स्वस्ति विप्रान बाचयित्वा वास्तुदवान्‌ सुमर्च्य च | 
करप्रमाणं कुर्वीत खातं तद्भूमिमध्यगम्‌ ।। 1॥॥ 
ततस्तन्मृदमाकृष्य तत्‌ तयेवानुपूरयेत्‌ | 
खाताधिकमूदुक्ता भू: श्रेष्ठा मध्या च तत्समा 11211 
1-2सं.सु./अ-10/67-68 
CCO: Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwa(fagylaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


mn 


1. भूमि परीक्षा करने के लिये शुभ दिन उपवासे रख, स्नान कर पवित्र Eh सफेद माला व वस्त्र धारण कर 
मंत्रोच्चारण कर वास्तु देवों का पूजन कर भूमि मध्य में एक हस्त प्रमाण हाथ का गड्ढा कर सारी मिट्टी 
बाहर निकाल कर फिर इसी मिट्टी को उसी गड्ढे में भर š | यह मिट्टी गड्ढे में भरने से अधिक हो तो 
भूमि उत्तम है, यदि मिट्टी बराबर है तो भूमि मध्यम और मिट्टी गड्ढे से कम है तो भूमि अधम है। 

2. दूसरी विधि - गड्ढे खोदने पर मिट्टी में से मणि, शंख, प्रबाल आदि दिखे तो पृथ्वी अत्यंत प्रशस्त 
मानी Ë | खोदने पर भूसी, बाल, HHS, अंगार, भस्म, हड्डियाँ नहीं होना चाहिए। 

3. खुदे हुए गड्ढे को पानी से भरकर सौ पग चलते चले और लौटकर आने पर यदि उस गड्ढे में उतना ही 
पानी रहे तो भूमि सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, यदि पानी कम हो जाए तो वह मध्यम श्रेणी की और 
यदि गड्ढे में पानी बहुत कम हो या सूख जाए तो बह अधम भूमि होती हे । 

4. खुदे हुए गड्ढे में ब्राम्हणादि वर्णानुरूप क्रमशः सफेद, लाल, पीली, काली मालाएं रखी जाएं और जिस 

वर्ण की माला न मुर्झाए तो वह भूमि या मिट्टी उस वर्ण के लिए प्रशस्त मानी गई है। 
गड्ढे की उत्तरादि दिशाओं में दीपों को जलाकर रखना चाहिए। जिस दिशा के दीपक चिर समय (अधिक 
H) तक जलता रहे, उस दिशा के वर्ण के लिए वह भूमि सुखप्रद मानी है। 


n 


भूमि चयन व परीक्षा से संबंधित संमराङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) के ही अध्याय क्रमांक 19 वस्तु 
संस्थान मातृका अध्याय में भूमि 40 प्रकार के आकार/ क्षेत्र बताए गए हैं जिसमें चौकोर भूमि राजा हेतु, शाच्याकार 
पुरोहित हेतु, दीर्घ में छोटे राजकुमार, वृत्ताथत में सेनापति, शंबुक में गज, अश्व आदि, शटकाकृति में बनिया 
लोग, भग संस्थान में वेश्याएं, दर्पणाभ में सूनार, कच्च सदृश में नगर गोष्टिक My संस्थान में पुत्राभिलाषी, 
छिन्नकर्ण में महामात्र, विकर्ण में बहेलिए शंखाभ में काने, क्षिरोपम में गणाचार्य, शक्तिमुख में वज़ाध्यक्ष तथा 
HATE में माली लोगों को बसना चाहिए। 


इसी प्रकार deu में दर्जी लोग, व्यजनोपम में वाजि पोषक या साइस लोग, शखाकृति में बदई और 
स्वस्तिकाकृति में बंदी लोग a नरपद में चोर प्रज्ल्भ मुगलो में नाई लोग का निवास आदि बताए गए हैं | 
समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) विशेषतौर पर विभिन्न कर्म के उपजीवियों के निवास संबंधी क्षेत्रों का 
विचार पूर्वक विस्तृत विवरण दिया गया है। 


3.द्‌/0.6 मानसार ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 6 “Ng AAA लक्षणम्‌' में दिशा ज्ञात कर खूंटी (vig) 
लगाने का विवरण है। 

अथातः संप्रवक्ष्यामि शङ्क स्थापनलक्षणम्‌ । 

आदित्योदयकाले तु शङ्कस्थापनमारभेत्‌ IN 

उत्तरायणमासे तु दक्षिणायनमे (न ए)व ami 

शुक्लपक्षे तथा (ऽथवा) कृष्णापक्षे शुभतमे fest tst 
1-2 मानसार/अ.-6/1-2 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Tema ana (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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पूर्णिमा व अमावस्या को छोडकर उत्तरायण अथवा दक्षिणायन के शुक्लपख अथवा कृष्ण पक्ष में शुभ दिन, 


शुभ मुहुर्त में quiza के समय शङ्क (खूंटी) का स्थापन करें तथा अपराहन तक स्थित रखें। शङ्क (खूंटी) 
स्थापना के एक दिन पूर्व स्थान को शुद्ध कर, चयनित भूमि के मध्य में चार हस्त प्रमाण का चौकोर (वर्गाकार) 
बनाएं ब समतल कर शंडूः स्थापना करना चाहिए शङ्क स्थापना के लिए खदिर, शमी वृक्ष, चंदन, तिंदुका, दुग्ध 
अमलतास, दन्त आदि वृक्षों की लकड़ियां | 


सबसे बडे शङ्क की लंबाई एक हस्त तथा उसका मूल छः अंगूल होना चाहिए, उसका अग्र भाग दो अंगुल'_. 
होना चाहिए एवं उसके मूल भाग से अग्र भाग तक, क्रम से कम होना चाहिए। उसका अग्र भाग वृत्ताकार छिद्र | 
रहित तथा छत्राकार होना चाहिए ये उत्तक शङ्क के लक्षण ₪ | 


होना चाहिए | 


मध्य में निर्दिष्ट स्थल पर कुशल सूत्रग्राही द्वारा शङ्क की लंबाई से दुगना अर्धव्यास लेकर उसके चारो ओर | E | 
घूमकर गोल बनाना चाहिए और गोले के मध्यमें ig गाड़ना चाहिए। सुबह स्थपति का पश्‍चिम गोले पर जहा. ; 
शंकु की नोक का प्रतिबिम्ब धूप से पड़ रहा हो वहाँ एक बिन्दु लगाएं। इसी प्रकार दोपहर पश्चात्‌ भी एक बिन्दु 
लगाएँ। सुबह की परधाई a शाम की परछाई गोले की परिधी पर दोपहर के बिंदु से बराबर दूरी (Interval) पर 
मिलती ë | इसके बाद शङ्क को बही लगे रहने देना चाहिए। 


शंकु की लम्बाई को 96 भाग में कर और *आपाछाया'' इन भागों में छोड देना चाहिये, वांछित पूर्व 
दिशा को फिर ज्ञात करना चाहिये। “कन्या” के माह (अगस्त व सितम्बर) व वृष (अप्रेल - मई) में कोई 
अपछाया नहीं होती | अपछाया शेष बची वह 2 अंगुल, 4 माह में, मेष (मार्च व अप्रैल) मिथुन (मई व 
जून) तुला (सितम्बर व अक्टूबर) व “सिंह” (जुलाई a अगस्त) Y, 4 अंगुल GRIS माह में (अक्टूबर व 
नवम्बर), “eh” (जून ब जुलाई) एवं मीन” (फरवरी व मार्च) 6 अंगुल धनुष माह में (नवम्बर व दिसम्बर) 
एवं Hu (जनवरी व फरवरी) एवं विशेषतौर पर 8 अंगुल बताई गई Ë | मकर” माह में (दिसम्बर ब जनवरी) 
परछाई से दायीं व बायी ओर मध्य बिंदु से उक्त अंगुल को अंकित कर (साथ में) बाद में शेष बचा इन अंगुल के 
घटाने के बाद, वांछित पूर्व रेखा बनाना चाहिये | 


उत्तरी छः मास में, मकर से प्रारंभ कर (दिसम्बर 21/22) परछाई दक्षिण की ओर झुकेगी व दक्षिणी छः 
मास, (जून 21 - 22), Y परछाई उत्तर की ओर झुकेगी | 


(28) 
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पूर्व में बायीं और मुँह लिये परछाईँ बार्यी और बिंदु Athen करनी चौहिये। फिर पूर्व की ओर चलना व 
पश्चिमी बायीं ओर के दायें बिंदु को अंकित करना चाहिये। त्रिज्या (Cord) को उत्तर से होते हुये लेकर, पूर्वी 
क्षेत्र, पहले का विस्तारकर, अंगुल 3 को अंकित सामने करना चाहिये (Fish) À प्रवेश का दरवाजा, रेखा के. 
उत्तर की और दक्षिण में, रेखा बनाये इसके (Fish) के ऊपर और नीचे । त्रिज्या को लेकर बिंदु गोले पर घुमाकर 
अंकित करना चाहिये। 

मेषे च मिथुने da तुलासिंहचतुष्टये NIN 

एवं हि aga न्यस्तं वृश्चिकाषाढमीनयो : ॥ 

चतुरङ्गलं प्रकर्त्तव्यं धनुः कुम्भौ (म्भयो:) षडुलम्‌॥।2॥। 

मेष (मार्च - अप्रेल) के माह में अपछाया 2 अंगुल, प्रथम दर दिनों में शेष रहना चाहिये | एक अंगुल 
भाग, मध्य के दस दिनों में ब अंतिम दस दिनों में कुछ नहीं होगी। 

बृष (अप्रेल - मई) में प्रथम दस दिनों को छोड़ना चाहिये, एक अंगुल भाग को छोड़ दें, मध्य के दस दिनों 
में, दो अंगुल भाग अंतिम दस दिनों में छोड़ना चाहिये । 

मिथुन (मई - जून) में 3 अंगुल भाग को छोड़ देना चाहिये प्रथम दस दिनों में, 3 अंगुल भाग मध्य के दस 
दिनों में और अंतिम दस दिनों में 4 अंगुल भाग छोड़ना चाहिये। | 

कर्क Kulira (जून - जुलाई) माह मे 2 अंगुल भाग प्रथम दस दिनों में, 3 अंगुल भाग मध्य दस दिनों में 
ब 2 अंगुल भाग अंतिम दस दिनों में छोड़ना चाहिये | 

सिंह (जुलाई - अगस्त) में 2 अंगुल प्रथम दस दिन, एक भाग मध्य दस दिन व अंतिम दस दिनों में कुछ 
नहीं छोड़े | 

| युवती (अगस्त - सितम्बर) प्रथम दस दिनों में कुछ नहीं छोड़े, मध्य दस दिनों में एक अंगुल भाग व अंमि 
दस दिनों में 2 अंगुल भाग छोड़ना चाहिये | | 

तुला (सितम्बर - अक्टूबर) प्रथम दस दिन में 2 अंगुल, मध्य W 3 अंगुल, व चार अंगुल अंतिम दस 
दिनों में छोड़े । 

वृश्चिक (अक्टूबर-नवम्बर) में 10 अंगुल प्रथम दस दिनो में पाँच भाग मध्य दस दिनों में ब अंतिम में 
6 अंगुल छोड़ना चाहिये। 

धनुष (नवम्बर - दिसम्बर) 6 अंगुल प्रथम दस दिन, 7 अंगुल मध्य में, 8 अंगुल अंतिम दस दिनों में 


छोड़ना चाहिये। 


मकर (दिसम्बर - जनवरी) एक कुशल स्थपति को 8 अंगुल प्रथम दस दिनों 7 अंगुल मध्य व 6 अंगुल 
अंतिम दस दिनों में छोड़ना चाहिये। 


कुंभ (जनवरी - फरवरी) में स्थपति को प्रथम दस दिनों में 6 अंगुल, मध्य दस दिनों में 5 अंगुल व 
अंतिम दस दिनों में 4 अंगुल छोड़ना चाहिये। 
1 - 2 मानसार/अ-6/16-17 
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मीन (फरवरी - मार्च) में प्रथम में 4 अंगुल भाग मध्य में 10 अंगुल व अंतिम दिनों में 2 अंगुल छोड़ना 


चाहिए। 


कन्या व वृषभ में बीस दिन अपछाया नहीं रहती है। इस प्रकार इन अपाक्षय सूत्र एवं अपछाया सूत्रों में 
बताए गए सिंद्धातों से सही गणना कर ही सही शंकु स्थापन किया जा सकता है। स्थपति व जातक को पूर्व या 
उत्तर की और मुख करके, हाथ बाएँ हाथ से खात शंकु पकड़े दाहिने हाथ में हथौड़ा पकड़कर प्रत्येक शंकु पर आठ 
प्रहार = | शंकु स्थापन काल में ब्रह्माण “स्वस्तिवाचन” करे व उपस्थित समूह भी स्वस्तिवाचन करें। 


जबकि समरांङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) के अध्याय क्रमांक 21 “कीलक सूत्रपात मे 
बताया गया है कि किसी भी भवन का निर्माण में “कीलक सूत्रपात?' से हातो है कीलक सूत्रपात में कीलको की 


स्थापना पूजन किया जाकर भूखण्ड का दिशा निर्धारण किया जाता है। यह विधि पूर्णतः प्राकृतिक है, सूर्य की 
किरणों और शंकु की छाया पर आधारित यह विधि पूर्णतः वैज्ञानिक और किसी भी तरह की त्रुटि से रहित है। 
यह इसलिये क्योकि जब हम दिशा निर्धारण की आधुनिक विधि यथा चुम्बकीय सुई का उपयोग करते हैं तो 
क्षेत्रीय आकर्षण (Local - Attraction) Y (विद्युत साइन, टेलीफोन लाइन, लोह की वस्तुओं आदि से) त्रुटि 
की बहुत अधिक संभावना रहती है । यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हमारे इस स्थापत्य वेद के 
वास्तुशास्त्र की प्रत्येक क्रिया, पूजन आदि में एक कार्य के साथ दूसरी अनेक uûar (Test) भी उस पूजन के 
विधान के साथ सम्पन्न कर ली जाती हैं ताकि यदि एक बार कुछ गलती हो जावे तो बह दूसरी, तीसरी, चौथी 
बार ध्यान में आ जाये और उसका उस समस्यानुसार निदान किया जा सके । यह एक बहुत बड़ी विशेषता है और 
शास्त्र की पूर्णता को दर्शाता | | 


आज जैसे कीलक सूत्रपात के साथ दिशा निर्धारक, भूखण्ड का पद विन्यास और एक बार फिर भूमि 
परीक्षा आदि भी कर ली जाती है जिसका विवरण अग्रलिखित है। 


शास्त्र में कीलक के उपयोग हेतु विशेष लकड़ियों का चयन किया जाना आवश्यक है और भू-स्वामी के 
वर्णानुसार भी इनमें भेद होता है, जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया गया है :- 


क्र. वर्ष एवं वृक्ष विशेष आकार लंबाई परिधि 
अन्य वर्ग संज्ञा वाली कीलक 
01. ब्रह्माण पीपल, खैर चौकोर 32 अंगुल 6 अंगुल 
यह दो मुख्य हैं 
अन्य लाल चंदन, 


बेणु (बांस), थाक, 
शाल, शीशम, तिनिश, 


घव we, अशोक, age 
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02. क्षत्रिय लाल चंदन, बास EER कोण ze 28 अंगुल 6 अंगुल 
यह मुख्य एवं कल्याणकारी हैं 
परन्तु वैश्य एवं शुद्र वर्ण के लिये 
प्रशस्त वृक्षों हमें निर्मित कीलक का 
उपयोग भी किया जा सकता है। 
03. वैश्य शाल और शिरीज षटकोण 24 अंगुल 6 ——= — a OC B 
या शीशम एवं अशोक 
04. YA तिशि, धन और अर्जून षटकोण 20अंगुल 6 TE शा 
तथा 
सामान्य प्रकृति 
का इच्छानुसार | 
os wi mena O O OO जमींदार शाक और खेर अष्टकोण 28 अंगुल 62 — mm aaka A CS 
06. बनिया AAA बनिया बड़ और उदुंबर षटकोण 24अंगुल 6 अंगुल 
07. मंत्रियों एवं सर्ज और अर्जुन अष्टकोण या 28 अंगुल 6 अंगुल 
पशु Kat 24अंगुज 6 अंगुल 
चिकित्सक 


UE en en 
वृक्षों की संज्ञा :- खैर, उमर (उदुम्बर), पीपल, साल, शाक अर्जुन अप्रंजन, अशोक , अरूण, 
शीशम, सर्ज, बड़े बांस | 


अपने वर्ण के विपरीत कीलक का निर्माण करना कल्याणकारी नहीं होता है। 
षडश्रयस्तु शूद्रस्य प्रकृतेस्तु TA | 

दार्भमौ औरर्णकार्पासं विप्रादीनां यथाक्रमम्‌ 118 ३।। 

अर्धपर्वतपरीणाहं दृढं सूत्रं तु वर्तितम्‌ i 


श्रलाभे स्वस्य सूत्रस्य प्रोक्तादन्यतमं बुधः ।। १४॥ 


सूत्र :- दृढ़ सूत्र का निर्माण, ब्राह्मणों के लिये कुश का क्षत्रियो के लिये गूँज का वेश्यो के लिये ऊन का एवं शूद्रों 
के लिये कपास का, आधे पर्व की परिधी बाला होना चाहिये | अपने वर्ण के लिये उपयुक्त सूत्र के अलावा 
उपरोक्त वर्णित सूत्र का उपयोग भी किया जा सकता है। 


इस प्रकार साख सामग्रियों को एकत्रित करके गृह - स्वामी शुभ दिन में शुक्ल पक्ष में शुद्ध होकर और 
स्नान करके एवं स्थपति भी शुद्ध होकर मंदिर आदि से देवदर्शन पश्चात भूखण्ड पर जाकर, चारों तरफ शंकुओं 
की स्थानों की परीक्षा कर गृह के मध्य भाग में ब्रह्मा का पद निरूपण कर, जल छिडककर गोबर से लेप कर 


MR U ב בונ‎ 


1सं.सू./अ.21/13-14 
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चौकोर चार द्वारवाली चावल से वेदी का निर्माण कर मध्य भाग से सोने - चांदी, ताम्बे या मिट्टी का कलश 
स्थापित करना चाहिये | कलश जल पूर्ण, मणियो रत्नों, मोतियों, सोने चांदी के पुष्प, फल बीज से पूर्ण होना 
चाहिये। 


इस कलश के उत्तर भाग में कीलकों की स्थापना की जाती है। फिर आठ कीलो की आठों दिशाओं में 
स्थापना की जाती Ë | पश्चात विधि निधान से सबकी प्रार्थना यंत्रों की स्थपति की मजदूरों की पूजा करें। 


कीलको को सुस्थीर 8 प्रहार लोहे की हथौडी से, उसके मस्तक पर किये जाते है, जिनके निमित्तानुसार 
उस स्थल का फंल एवं भूमि परीक्षा की स्थिति ज्ञात की जाती है। जो निम्नानुसार है :- 


क्र. कील पर चोट करने पर फल विशेष 
. उपस्थित लक्षण 
01. यदि जो, ब्राह्मण, रथ, स्वामी सतत्‌ सुख को 


उत्तम हाथी, ara, रानियों, प्राप्त कर शांति और Wa 
शंख दुंदुभि बांसुरी गीत की से बढ़ता है। 


ध्वनि - आनिर्मूत हो | 
02. यदि छींक आ जाये या सूत्र और कील दोनों का शुभ निमित्त देख पुनः शकु का 
कील फूट जाये । निषेध समझना चाहिये | उपयोग करना चाहिये 
03. - यदि शंकु भूमि पर धीरे से कमो की सिद्धि होती है और भूमि उपयुक्त है उसकी 
प्रवेश करें। घर रत्नों से भर जाता है। Density अच्छी है और नींव 
खुदाई आसानी से हो सकती है। 
04. यदि sestä कील प्रविष्ठ वहाँ कर्म सिद्ध नहीं होता है। वहाँ की भूमि उत्तम नहीं 
नहीं होता है। है। इसकी Density कम है। 
> कील काझुकाव | फल विशेष 
KEKE í 
ओर झुक जावे | 
02. आग्नेय दिशा की ओर झुक जावें बड़ा भारी अग्निमय होता है | 
03. दक्षिणदिशा राजाओं का मरण और 
राक्षसो से भय 
04. उत्तर दिशा धन - नाश 
05. तायव्य शत्रु से भय 
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06. कीलक के कूचीलन जाने प धन-धान्य पुत्र-पोत्र के वहाँ की भूमि Density अच्छी 
साथ बढ़ता हे और वह घर Y Coupacted Sait Structure 
परम सिद्धी को प्राप्त करता है होकर Beautiful Capacity of 
Soil is Good भार वहन क्षमता 
अच्छी है | 


07. यदि ठोकने पर कील फट जाता है अपशकुन, गृह स्वामिनी या 
ज्येष्ठ पुत्र का नाश 


08. यदि कील अपने आप फट जाये 


या पड जाये गृह स्वामी का बध होता है। 


माला, गंध और धूप से कीलो का परिषेचन कर “महापुराण साम” का संक्षेप में परिशीलन करके तक 
Agita (साम) का जाप करना चाहिये | 


क्र. शंकु निवेशन मंत्र का जाप अभिषेक तंत्र साम के साथ विशेष 
विधान 

01. Akad त्रेशोक मंत्र लाल चावल 

02. वायत्य ऊर्णायत मंत्र महारन्त साम से काले चावल 

03. ईशान “ATT - ATA पीला चावल 


इसके बाद दो डोरी से लपेटे हुये सूत्र को दक्षिण की ओर से बांधकर प्रकाशित में फैलाया जाता है 1 यदि 
सूत्र भिन्न हो जावें तो स्वामी की मृत्यु का कारण और यदि सूत्र ढीला हो जावे तो पुत्र बध होता है | 


शंकु से दिशा निर्धारण :- दिशा ज्ञात करने के लिये गृह के मध्य भाग मे केन्द्र बिन्दु पर शंकु की ऊँचाई से 
दुगनी त्रिज्या का वृत्त बनाया जाता है। तथा केन्द पर शंकु को स्थापित कर दिया जाता & | पूर्वान्ह में जब शंकु 
की छाया वृत्त को जहाँ पर छूती है | वहाँ तक निशान लगा दिया जाता है। इसी तरह मध्याह में एक समय पुनः 
शंकु की छायावृत्त को दूसरी तरफ छूती है, उस बिन्दु पर भी निशान लगा लिया जाता है और शंकु को हटा कर 
दो बिन्दुओं को मिलकार सीधी रेखा खीची जाती है। जो कि पूर्व और पश्चिम को दर्शाती है | ततूपश्चात पूर्व 
वाले वृत्त बाले वृत्त बिन्दु से वृत्त के व्यास को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है इसी तरह से पश्‍चिम वाले 
बिंदु से भी, इन दोनो वृत्तों के कटन बिंदुओं को मिला देने पर उत्तर दक्षिण रेखा प्राप्त होती ë | अब इन कीलों 
का समद्विभाग करने वाली रेखाएँ क्रमशः उपदिशायें दर्शाती & | 
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अपछाया सूत्र द्वारा अज इस प्राप्त दिशा चक्र में “अयन संबंधी शोधन किय जाकर सही दिशायें 


प्राप्त कर ली जाती हे | 


यह विधि सर्वदोंषो से मुक्त होती है जैसे चुम्बकीय सुई में क्षेत्रीय आकर्षण (Local Attraction) के 
कारण त्रुटि की संभावना रहती है, जिससे सही दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता ë | परन्तु इस विधि में ऐसी किसी 
त्रुटि की संभावना नहीं रहती है | 


सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के बारे में एवं आप क्या समझते हैं एवं शंकु से दिशा ज्ञात करते समय 
किन बात का ध्यान रखना चाहिये | इस संबंध में बताया गया हैं कि - हमारे सौर मण्डल में पृथ्वी व अन्य... 
गृह सूर्य के चारों और परिक्रमा करते Ë | जिसमें पृथ्वी, सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 365 दिन या एक 
वर्ष का समय लेती है। | 


साथ ही हम यह भी जानते हे कि हमारी पृथ्वी अपने अंश से 22° 23° झुकी हुई है एवं 24 घंटे में अपने. 
पर घुर्णन पूर्ण करती है। 


इसी के ठीक विपरीत दूसरे ₪: माह में पृथ्वी की स्थिति एवं दैनिक घूर्णन से सूर्य कुदा (अधिकतम _ 
yo") दक्षिण की ओर से उदय एवं अस्त होता है इसे दक्षिणायन कहते ë | इसे देवों की रात भी वस्ते 0 
है। इन दो अथनों का योग एक वर्ष कहलाता है। ש‎ 


शंकु से दिशा ज्ञात करते समय जिस विशेष बात का ध्यान रखा जाता हे, वह हे :- 


= शंकु से दिशा ज्ञात करने का माह एवं दिवस एवं तद्नुसार अशांति परिक्षण के माह एवं दिन के आधार पर 
सूर्य के अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के अनुसार ““अपच्छाया qp ^ के आधार पर शोधन किया 
जाकर यथार्थ पूर्व (Exact East & West) एवं पश्‍चिम दिशा ज्ञात कर ली जाती है। 


उपरोक्तानुसार शोधन पश्चात्‌ प्राप्त पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण दिशाएँ वास्तविक एवं यथार्थ या शुद्ध 
होती है, जिससे भूमि अथवा भवन का पद - विन्यास करने में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होती ë | 


इस प्रकार हमने दोनों ग्रंथों में यह देखा कि शंकु स्थापन के दिए गए सिद्धांत, ज्योतिषी गणना व गणितीय 
सूत्रों पर आधारित है जो पूर्णत: वैज्ञानिक भी है। वर्तमान में दिशा सूचक (Presmatic Compass) 
द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण जो किया जाता है, वह निश्चित ही त्रुटि युक्त होता ही ë | वैदिक स्थापान्य 
के इस शंकु स्थापन सिद्धांत निश्‍चित रूप से इस त्रुटि का समाधान ₪ | 
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3.3/0.7 मानसार के अध्याय क्रमांक 7 पद विन्यास लक्षणम्‌ मे :- 
अधुना पदविन्यासलक्षणां वक्ष्यते क्रमात्‌ | 


प्रथमं चेकपदं स्यात्सकलं नाममेव (एव) च 11211 


एक (सकलपद) से लेकर इन्द्रकांत (32x32 = 1024) तक 32 प्रकार के पद विनियोजना 45 देवताओं के 
. पद योग का वर्णन अभिव्यंजन है - 


1. 


संकल पद (01) - इस पद विन्यास की अनुशंसा की जाती है, देवताओं की पूजा, अग्नि के 
होम, बैठक का कमरा, योजना कक्ष साधुओं व पूर्वजों की पूजा के लिये भवन या स्थान हेतु। 


पीचक पद विन्या (01५4) - इस योजना की अनुशंसा सार्वजनिक आवाससीय भवन्तो, | 
पूजन, सार्वजनिक स्नान गृह (वर्तमान में सुलभ शोचालय का एक भाग) जैसे भवनों के लिये की 
जाती € | 


पीठ पद विन्यास (3x3) 9 पदीय - इस विन्यास में भूखण्डो को नौ समवर्ग टुकड़ों में 
विभाजित किया जाता है । 


महापीठ पद विन्यास (4x4) 16 पद - इस विन्यास में, भूखण्ड को 16 समवर्ग टुकड़ों में 
विभाजित किया जाता हे । 


उपपीठ विन्यास (5x5) 25 पद - इस विन्यास में पच्चीस समवर्ग टुकड़ों में बॉटा जाता हे | 


उग्रपीठ पद विन्यास (6x6) 36 पद - इस विन्यास में ब्रह्म के मध्य में चार पद, फिर पूर्व से 
चारों दिशाओं में दो - दो पद आर्यक, यम, मित्र व भूघर के बाहर आदित्य, यम, वरूण, सोम, के 
पदस्थान, ईशान से एक - एक पद ईश, यमन्त, भृग अग्नि, पितृ, सुग्रीव, शोध व वरूण व अंदर 
की ओर कोणीय दिशाओं में ईशान से अदिति, अणवत्स, सावित्र, Raa, भृंगराज, इंद्र, रूद्र, 
मुख्य के 36 पदों पर 25 देवता के स्थान बताये गये है। | 


स्थन्डिल पद विन्यास (7x7) 46 पद - 


छंदिता पद विन्यास (मन्डुकार) (8x8) 46 पद - इस विन्यास का उपयोग शहर, गाँव की 


योजना बनाने हेतु किया जाता है | 


y 
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परमशयिका पद विन्यास (9x9) 81 पद - यह विन्यास 45 देवताओं से युक्‍त समस्त प्रकार 
के भवनों हेतु उपयोग किया जाता है | 

इन 32 प्रकार के वास्तु पद विन्यास में से सिर्फ सात प्रकार के पद विन्यास का ही विस्तृत वर्णन 
मिलता हे | बाकी पद संख्या व उनके नाम बताये गये हैं। अब इन 45 देवताओं के रूप, वेशभूषा, 
अस्त्र-शस्त्र, वाहन, भोजन, पूजा आदि का वर्णन करते है | 


1. ब्रह्माजी :- सिंहासन - कमल, स्वर्णिमवर्ण के चार हस्तो, चार मुखो, आठ नेत्रो से Jad, 
श्वेत वस्त्र व जयधारी, मोलि से Jad, जनेऊ या यज्ञ सूत्र से उत्तरीय विहित, आठ कर्णो में 
कुण्डलधारी चार गलों से युक्त कमंडल व रूद्राक्ष माला बायीं, कमल दो हाथों में लिये ब बरद 
मुद्रा में, सर्वाभूषणो से Jad, तिलक को मध्य पद में सृष्टिरचना एवं सभी विन्यासो में युक्त वर्णन 


2. आर्यमान :- वे धेनू की तरह रक्तवर्णी, चार हस्त, एक मुख, दो नेत्र करण्ड (मुकुट का 
प्रकार), उत्तरीय धारण किये, सर्वाभूषणों से युक्त, दाहिने हाथों में कमल लिये, बायें हस्त अयय 


ब वरद मुद्रा में । 


3. विवस्वत :- श्‍वेतवर्णी, चार हस्तो से युक्त, दाहिने हाथों में पाथ व अंकुश धारण किए व शेष 
आर्यमान के अनुरूप | 


4. मित्र :- श्यामवर्णी (Dark Blue) व शेष लक्षण पूर्वोक्त देवो के अनुरूप । 


5. मूधर :- मूधर वास्तुदेवो में श्रेष्ठ हें | स्वर्णवणी, दाहिने हस्त में पाथ ब कमल लिये व शेष 
लक्षण पूर्वोक्त देवो के अनुरूप | 


6. अपवत्स :- दो हस्तो, दो नेत्रों से युक्त, करण्ड (मुकुट) सुशोभित, श्वेतवर्णी a तीसरे 
अतिरिक नेत्र से युक्त, स्वर्णिम अंकुश, स्वर्णिम वस्त्र धारित, सर्वाभूषणो से सुसज्जित ब हस्त 
बरद मुद्रा में बताये गये हे । 


7. आपवत्स :- रकतवणी, शेष लक्षण पूर्वोक्त देवो के अनुरूप | 


8. सवित्र :- रक्‍तवर्णी, दो भुजाओं से युक्त, हाथों को ऊपर की ओर किये हुवे एव शेष लक्षण 
पूर्वोक्त | 
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9. सावित्र :- vere RU, शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के 
अनुरूप | 


10, 11. इन्द्र व इन्द्रजय :- ये दोनो स्वर्णवर्णी, सभी आभूषणो से सुसज्जित, सुंदर रूप व 
सुंदर नेत्रो बाले व शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों की भांति। ' 


12, 13. रूद्र व रूद्रजय :- दोनों देव स्वर्णवणी, दो हस्त व त्रिनेत्र से युक्त, एक हस्त में त्रिशूल 
व एक हस्त वरद मुद्रा में, चर्म के वस्त्र, उत्तरीय धारण किये, जय व मुकुट से युक्त, सर्वाभूषणों से 
सुसज्जित | 


14. ईश (शिव) :- शिव वृषभ पर देवी सहित विराजित हैं व व्याग्रचर्म के वस्त्र धारित, 
]הבל‎ व समस्त आभूषणों से सुसज्जित, दक्षिण हस्त में डमरू व वाम हस्त में हरिण, ऊपरी 
दाहिनी अयय मुद्रा में asd ऊपररी हस्त an मुद्रा में कहा गया है। 


15. शचीपति (आदित्य) :- ये रक्‍तवर्णी, दो हस्त at dat से युक्त, रथ एवं ऐरावत इनके 
शाल्वा, छलल EF: मुद्रा में ब एक हस्त में अंकुशधारित, सर्वाभूषणो से युक्त, नीलवर्ण, जनेऊ (यज्ञ 
सूत्र) ब उत्तरीय धारण किये । 


16. अग्निदेव : - ये अग्निवणी ब मेष वाहन, दो भुजाओं व तीन data ज्वाला सदृश्य केशों से 
युक्त, दोनो हस्तों में एक में छोटा व एक में बड़ा श्रुवा (यज्ञ में घी डालने की यंत्र) लिये हुये व देवी 
स्वाहा के साथ सर्वाभूषों से सुसज्जित व शेष लक्षण पूर्वोक्त देवो के अनुरूप। 


17. यमदेव :- ये HR पर विराजमान है, तीन नेत्र, ज्वाला सदृश्य केश, दाहिने हस्त में त्रिशूल, 
ara हस्त में पाथ, धूम्रवर्णी (Grey), रक्त वर्ण वस्त्र धारण किये, साथ में यम्या ' देवी ब 
सर्वाभूषणों से सुसज्जित | 


18. za (Aveta) :- (गगन व पितृ का ध्यान) वे एक मनुष्य पर विराजमान हैं, दो हस्त, 
दो नेत्र, दाहिने हाथ में गदा व MÄ हाथ वरदान प्रदान करने की मुद्रा में ब श्यामवर्णी साथ में देवी 
इन्द्राणी (मुख्य Tet इन्द्र की, इन्द्र की पत्नी के अलावा) रक्तवर्ण के वस्त्र धारण और करण्ड 
(मुकुट) से सुशोभित व शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप। 


19. वरूण :- ये मकर (मगर) पर विराजित, साथ में देवी भरणी वरूणानि हैं, उनके दो हस्त्र, दो 
नेत्र व कर्ण कुण्डल व करण्ड, पाथ व अंकुश धारण किये व श्वेतवर्णी, रक्तवर्ण के वस्त्र धारण 
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यज्ञ ga व उत्तरीय धारण किये हुए सर्वाभूषणो से सुसज्जित e | 


20. वायुदेव :- ये हरिण पर विराजित, साथ मे देवी मारूति, दो हस्त, तीन नेत्र से युक्त, पाथ 
लिये, अभय मुद्रा में ब शेष लक्षण पूर्वोक्त | | 


21. राशि (सोम) :- दो हस्त, दो नेत्र, दो कमल, पुष्प लिये, अश्व पर विराजित, साथ में देवी 
चंद्रिका, श्वेतवर्णी , श्वेत वस्त्र, यज्ञ सूत्र व करण्ड धारण किये हुए सर्वाभूषणो से सुसज्जित | 


22. पर्जन्य :- पर्जन्य cavit, जयन्त श्यामवर्णी, महेन्द्र | 
23. जयन्त :- पीतवर्णा, प्रत्येक के दो हस्त, दो नेत्र, कर्ण | 


24. महेन्द्र :- कुण्डल, करण्ड व सर्वाभूषणो से सुसज्जित, हस्तो में पाथ Snore a पुष्प 
कमल a रक्तवर्णी वस्त्र ब उत्तरीय धारण किये हुये है | 


25. सत्य :- सत्यदेव श्वेतवर्णी, भुगेश धूम्र (Grey) वर्णी | 
26. भुगेश :- और आंतरिक श्यामवर्णी, प्रत्येक के दो हस्त, दो नेत्र । 


27. qu :- Ja तथा वरद मुद्रा में तथा क्रमशः अंकुश व पाथ धारण किये हुये और त्रिशूल लिय 
हुये, सर्वाभूषणों से सुसज्जित तथा शेष लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप | 


28. YAA :- पूषान रक्तवर्णी, वितथ पीत वर्णो और गृहक्षत। 

29. वितथ :- कृषक वर्णीय, रकतवणी वस्त्र पूषान | 

30. yega :- पीतवर्णी , वस्त्रवितथ व गृहक्षत या पीतवर्णामि वस्त्र, रक्तवर्णामि रेखाओं या 
पट्टिकाओं से युक्त गदा, क्रमशः लिये हुए, दो पाथ लिये, कर्ण कुण्डल व करण्ड धारण किये (शेष 
लक्षण पूर्वोक्त देवों के अनुरूप ) | 


37. असुर :- असुर कुष्ण वर्णी, शोध धूम्रवर्णी a 


38. शोध :- रोग कृष्ण काम दुर्बल, लाल नेत्र, पीत 
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39. YH :- वर्णी और Plice व खोपड़ी छत में लिये, शेष लक्षण पूर्वोक्त देवताओं के 
अनुरूप | 


40. नाग :- नाग या सर्पमुखाकृति, दो हस्त, पीत वणी व Plice व सर्वाभूषणो से सुसज्जित 
al 


41. मुख्य :- मुख्य का ध्यान करें कि गजमुख, वो हस्त, करण्ड, रक्तवर्णी वस्त्र जो नीलवर्णीय 
किनार से युक्त वस्त्र धारण किये, दो हस्तों में पाथ व अंकुश लिये व सर्वाभूषणों से युक्त होना 
चाहिये | 


42. भल्लाट :- इनका मेढे (Roms) का मुख लिये ब शेष लक्षण पूर्वोक्त | 
43. मृग :- हरिण सदृश IE, हरिण सदुशवर्ण, करण्ड, तलवार, ढाल लिये हुए। 


44. अदिति :- ये देव नील वर्णी, खड्ग व खोपड़ी लिये, करण्ड व अन्य आभूषणों से सुसज्जित, 


शेष लक्षण पूर्वो कत | 


45. उदित :- ये देव (लाल) रक्त वर्णी, सिंह मुखाकृति व गदा लिये, शेष लक्षण पूर्वोक्त | 
अतः “अविनाशी? देवताओं के अतिरिक्त पराधीश देवताओं का वर्णन किया गया | अब चार 


यक्षणियों का वर्णन :- 


चरकी, विदारी, पूतना, पाप राक्षसी :- यक्षणियों में चरकी श्वेत वर्णी, विदारी रक्‍त वर्णी, 
पूतना श्याम (गहरा नीला) वर्णी, पाप राक्षसी नील वर्णी | उनके दोनों हस्तो Y Pike a खोपड़ी धारण 
किये, रक्त वर्णी बस्त्र धारण, बड़े (Fange) व दो नेत्र डरावने या भयानक रूप में, उनके केश रक्‍त वर्ण 
(Dishevelled) केश लिये इन्हें क्रमश: उत्तर पूर्व के बाह्य भाग से कहा गया है। 


वास्तु पुरूष विकल्पन :- वास्तु पुरूष के विभिन्‍न अंगों को विभिन्न पदो पर बनाया गया है । 
शरीर का मध्यभाग ब्रह्मा पद पर, सिर आर्यमन पद पर ब अघोमुख होकर उत्तर-पूर्व दिशा में बताया गया है व 
उसका वाम (बांया) हस्त 3 पूर्व की किनारे की रेखा से सटा होता है बांया पैर, दक्षिण पूर्व पद के किनारे की 
रेखा से, दांया हाथ दक्षिण पूर्व की किनारे की रेखा से सटा होता है बांया पैर द. प. के किनारे की रेखा से, दायां 
हाथ द.पू. की किनारे की रेखा से व दांया पैर उ.प. की किनारे की रेखा से सटा हुआ व उसका लिंग मित्र पद में 
कहा है। उसके दो कान, अनेक नाड़ियाँ और शिरा, 6 रीड़ की हड्डी (Back Bone) व एक हृदय अलग पद पर 
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कहे गये ₪ | एक मेरू दण्ड रीड़ पश्चिम से दक्षिण तक बढ़ती है | परन्तु मुख्य नाड़ी पूर्व से उत्तर को बढती है | 


स्थापत्य के इस उद्देश्य या लक्ष्य' को, da एवं मानव' भवनो में विशेष ध्यान रखना चाहिये 
क्योंकि यह शुभ-अशुभ का मूल हे | इसके किसी भी भागों को घुटिपूर्ण नहीं होना चाहिये | यदि कोई भी भाग 
त्रुटिपूर्ण हो जाता हे तो गृहपति सुख-समृद्धि से हीन हो जाता है अतः कुशल स्थपति को शास्त्रोक्त के अतिरिक्त 
कुछ भी कम या ज्यादा नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार परम्परानुसार मान्यता प्राप्त बलि (गृहारंभरो) , ब्राह्मणों 
(वास्तुदेवता) और सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिये जो कि उन देवों के पदों में होनी चाहिये । 


इस प्रकार पद विन्यास लक्षणम्‌' नामक अध्याय में 32 प्रकार के पद विन्यासो के नाम व उनमें से सिर्फ 
7 प्रकार के विस्तृत पद विन्यास का वर्णन कर देवताओं (ऊर्जा के प्रकारो) के नामो द्वारा बताये, जो संज्ञाऐ ही 
अभिव्यंजन है | इन्हीं में इनका मर्म छिपा | साथ ही देवताओं के गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार, आभूषण आदि 
के बारे में भी बताया गया है एवं वास्तु पुरूष विकल्पन में ईशान में सिर नेऋत्य म पैर किये औधे लेटे हुए 
मनुष्याकृति की कल्पना कर उसके विभिन्न अंगों को विभिन्न पदों पर बताया गया है, जिसमें वेध दोष होने पर 
“मर्म वैध'' होता है जो भवन के स्वामी/उपयोगकर्ता को सुख-समृद्धिहीन कर देता है। संक्षेप मे कहे तो जिस 
प्रकार मानव अंगों पर विशेष बिंदुओं पर प्रभाव पड़ता है ठीक उसी प्रकार भवन पर भी प्रभाव पड़ता है। वास्तु 
पुरूष का जो अंग पीड़ित होगा उसी अंग पर भवन स्वामी/उपयोगकर्ता के भी पीड़ा संभावित है। 


स्थापत्यवेद में बताये उक्त नियमों का सख्ती से पालन करने से सुख-समृद्धि व ऐश्‍वर्य की प्राप्ति होती 
al | 


जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) मे अध्याय क्र. 14, 15, 16, 17 Y क्रमशः :- 


वास्तुत्रय विभाग (वास्तु पद) 


नाड्यादि-सिरादि-विकल्प मर्म वैध :- पुरूषांग देवता - निघंटवादि निर्णय :- इन चारों अध्यायों 
में सोलह, 16, 64, 81, 100, 1089 पद वास्तु विन्यास का विवरण एबं वृत्त वास्तु 64 एवं 100 पदीय व 6, 8, 
16 कोणीय, अर्धचंद्राकार पद विन्यास को वृत्त वास्तु के अनुसार करने के बारे में मात्र लिखा गया है। एवं 64, 
81, एवं 100 पदीय वास्तु विन्यास का उपयोग एवं वास्तु पुरूष विकल्पन व उसके अंगों पर देवताओं के स्थान 
मर्मवेध तथा वास्तुदेवता fig (45 देवताओं का विवरण) दिया गया है तथा वास्त्व वयबविदित-कर्ण (अक्षर 
ओर शरीर अंशो का संबंध) दिया गया है। 

समरांड्रग में सकल पदं का वर्णन नहीं | 


(1) षोडश-पद वास्तु - (4x4=16) मध्य में स्थित होकर मुख्य देव ब्रह्मा चार-चार (4x4=16) विभक्त 
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पद वास्तु मे एक पद का उपयोग करते E | अर्यमा, विवस्वान, मित्र और शेषनाग ये चारों सुरोत्तम पद के 
आधे भाग के भोक्ता कहे गयें है। जो सवितृ आदि आपवत्सान्त सूर्य समान कान्तिवाले आठ देवता 
ब्रह्मा के कोणो में है वे आधे-आधे चार भागो के भोक्ता कहे गये हें | क्रम से ईशानाद्धिचारों कोनो में 
आठों देवता एक-एक पद वाले Ë | इसी प्रकार पर्जन्य आदि अदिति पर्यन्त जो आठ देवता हे वे चार 
भागों के भोक्ता अर्थात्‌ प्रत्येक देवता आधे-आधे भाग का भोक्ता है | जयंत आदि चरकी पर्यन्त जो 
बाहर रहने वाले सोलह (16) देवता हैं उनका भोग आधे-आधे पद का कहा गया है। 


इनमें 6५6536 पदीय बास्तुपद का वर्णन नहीं हे | 


इसमें 7x7249 पदीय वास्तु का वर्णन नही हे | 


(2) चतुःषष्टि पद वास्तु (8५४=64) क्षेत्र को चौकोर बनाकर आठ-आठ विभाग करने पर (8x8=64) 64 
पदों से चतुःषष्टि पर वास्तु सम्पन्न होता Ë | इसमें मध्य में ब्रह्मा चार पदों का भोग करते हैं और अर्यमा 
आदि देवता यही मध्य में स्थित होकर दो-दो पदों का उपभोग करते Ë | आठों कोणों पर स्थित बीच और 
बाहर जो आठ देवता हैं बे यहाँ पर आधे-आधें पदों का उपभोग करते हें | पर्जन्य, भृंश, पूषन, भृङ्ग, 
दौवारिक, शोय, नाग, अदिति ये डेढ़ पद का उपभोग करते हैं। बाहर के जयनतादि तथा चरकान्त जो 16 | 
देवता कहे गये हैं वे सब दो-दो पद की स्थिति कही गयी हे | 64 पद वास्तु प्रयोग में राजशिविरो, ग्रामों, x 


खेटो तथा नगरो का विभाजन करना चाहिये । (सिरानयन प्रकार पेज नं. 67) 


(3) चतुष्षष्टि वृत्त वास्तु - वृत्त विष्कम्भ को आठ-आठ (8x8764) भागों में विभक्त करने पर चार भागों 
के बीच चार परिधियाँ करनी चाहिए | बीच का वृत्त दो भागों वाला कहा गया है बाहर का वृत्त वलय 28 
भाग वाला कहा है और भीतर का aaa कम से आठ-आठ अंशो से छोड़ दिया जाता है ऐसा कर लेने पर 
मध्य मे ब्रह्मा का पद चतुष्पद कहलाता है इस प्रकार चौसठ पद वाला वृत्त वास्तु उदाहस किया जाता 


~ 


& | 


(4) एकाशीति-पद वास्तु (9५१=81) क्षेत्र को चोकोर बनाने पर उसका नो-नो हिस्सों में (9x9=81) 
विभाग करना चाहिये । 
एभ्य: शेषत्त बहिर्ये तु ते स्यु: पदभुज: सुरा: । 
एकाशीतिपदे urat देवतानां पदक्रमः ।।१४।। 
चतुरश्रीकृते क्षेत्रे दशधा प्रतिभाजिते | 
भवेच्छतपदो वास्तुर्बूमोऽत्राप्यमर स्थितिम्‌॥१५॥ 


一 
1-2सं.सू./अ.-14/14-15 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic ny (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| 


(5). 


(6) 


मध्य में नो पदों में ब्रह्मा की प्रतिष्टी heal चाहिए | Sach बाद पूवे दिशा मे ₪: पदों से अर्यमा का निवेश 
विहित € | आग्नेय कोण (पूर्व-दक्षिण) में सवि और सवित्र देवों को दो-दो पदों पर प्रतिष्ठित करना 
चाहिए | दक्षिण दिशा W छ: पदों पर विवस्वान्‌ का निवेश अभीष्ट है | पुनः नैऋत्य कोण (दक्षिण- 
पश्चिम) में जया तथा इन्द्र को दो-दो से प्रतिष्ठा देनी चाहिए | पश्चिम दिशा में छः पदे से मित्र की 
स्थापना ओर पश्चिमोत्तर वायग्य कोण में, दो - दो पदो से, यक्ष्मा और रूद्र की स्थापना | अब उत्तर में 
दिशा में छ: पदों से पृथ्वी घर, शेष नाग एवं ईशान कोण में दो - दो पदों से आप तथा आपवत्स की 
प्रतिष्ठा विहित है अब बाहर के देवों का पूर्व से उत्तरादि तक उन का प्रदक्षिण स्थान समझना चाहिये - 
गंधर्व, पर्जन्य; जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भृश, नभ, अनिल, पूषन्‌, वितथ, गृहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, 
मृग, पितृ गण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, जलेश्वर, असुर, शोष, पाप यक्ष्मा, रोग, नाग, मुख्य, 
मल्लाट, सोम, चरक, अदित्ति, दैत्यमाता में पद देवता कहे गये है | 


अग्नि, वायु, पितृ गण तथा व्याधि इनके क्रमशः बाहर की ओर चरकी, बिदारी, पाप राक्षसी ओर 
पूतना भी पद देवता É | इनका केबल स्थान कहा गया है, इन पद का भोग नही है | 


बाहर स्थित देवो का वास्तु क्षेत्र में दो - दो पदों का हे वे हैं जयन्त भृश, वितथ, YA, सुग्रीव, शोष 
मुख्य व अदिति इनमें बचे जो बाहर देवता रह जाते है, वे केबल एक पद भोगी है | कुशल स्थपति द्वारा 
ब्रह्मणो के घर राज असाठो के निवेश, इंद्र स्थान 81 पद वास्तु से विभाजित करना चाहिए। (कुशल 
स्थपति द्वारा) i 


शत-पद वास्तु (10x10=100) AA को चौकोर बना देने पर उसमें दस - दस भाग (10x10=100) 
करने पर सो पदों वाला वास्तु बनता Ë | इसमें मध्य में 16 पदो में ब्रह्मा का स्थान है और वहीं पर उन्हीं के 
पास आठ पद के पद का अर्यमा भोग करते ₪ | अर्यमा की तरह विवस्वान, मित्र और शेष का यही भोग 
कहा है, अर्थात्‌ ये चारों देव आठ - आठ पद वाले देवता & | सवित्रादि आपवत्सान्त जिन देवताओं का 
यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। उन देवों का 81 पद वाले वास्तु के समान यहाँ पर भी एक - एक पद का 
भोग कहा गया है , अग्नि, अन्तरिक्ष, पदन, मृग, क्षय, पितर, रोग, अदिति में आठ देतवा डेढ़ 2 पद के 
भागी है। पर्जन्यादि अदिति - पर्यन्त, जो चौबीस देवताओं का कथन किया गया है। वे दो - दो पद वाले 
होते हैं और बाकी पहले ही प्रसाधिक | 


शत पद - वृत्त वास्तु - वृत्त विष्कम्भ के दस 2 भाग (10x10=1000) विभाजित कर लेने पर समभाग 
के उत्तर बाली पाँच परिधियाँ बनानी चाहिए और बीच में दो भाग वाला वृत्त होता है। इनकी बाहरी बलय 
36 पदों का होता Ë | शेष विभिन्न 64 पदवाले वास्तु की स्थिति से शत पद वाले वास्तु में भी बैसा ही 


होता है | 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishal ataya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


—_ 


(7) 


(8) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सहस्त्र पद वास्तु :- (33=1089א33)‎ AT को चोकोर बना देने पर तथा उसके dita - तैंतीस भाग 
करने पर चरकी आदि के लिए अंत की ढ़ाई पंक्तियाँ छोड़ देनी चाहिए। बीच में उसके बाद अर्धपति का 
वीथिक छोड़ देनी चाहिए फिर उसके बाद सताईस - सताईस (27x27=729) भागो से वास्तु का विभाजन 
करना चाहिए। उनतीस पद से युक्‍त पदों का शत सप्तक अर्थात्‌ सात सौ उनतीस यदि वहाँ होता है तो गर्भ 
में इक्यासी पद का स्थान बह्मा के लिए होता है | चाप प्रभृति आठ जो अलग - अलग देवता है वे अठारह 
पद वाले, अर्यमा आदि चारों चौवन पद वाले होते हैं, अतिति पर्यन्त ईशादि जो बाहर के देवता है उनके 
11 पद के भोग होते हैं। देशों के सन्निवेश में यह सहस्त्र पद वास्तु विहित है। 


श्यश्रादि - वास्तु पद - त्रिकोण और छ: कोण, अष्टकोण, सोलह कोण, वृत्तायत, अर्धचंद्राकार 
वास्तु में भी वृत्तवास्तु के समान पद विभाजन करना चाहिये । 


वास्तु - पुरूषाङ्ग - देवता - देवताओं के पृथक - पृथक प्रकारों से सम्बिभक्त पदों के द्वारा स्थपति 
निम्नलिखित इस प्रकार की पुरूषाकृति वास्तु वा निर्माण करे | इसके सिर को अग्नि, दोनों आँखों 
(दृष्टि) को दिति और Aar का अधिपति (वरूण) कहा गया Š | और इनके दोनों कानों को जयन्त और 
अदिति कहा हे | मुख में वायु स्थित ë | दक्षिण बाहु में सूर्य और वामबाहु में प्रतिष्टित कहे गये है और 
इनके वक्ष स्थल पर आपवत्स सहित महेन्द्र और चरक स्थित है । दक्षिण स्तन पर अर्यमा वाम स्तन पर 
पृथ्वीधर बताये गये ë | यक्ष्मा, रोग, नाग, मुख्य, मल्लाह ये Weal देवता बाई बाहु में कहे है | सत्य, 
भृश, नभ, वायु, पूषा ये पाँचों देवता वास्तु पुरूष की दक्षिण बाहु स्थित कहे हे । सावित्र, सविता, रूद्र, 
शक्तिधर ये चारों देवता दोनो हाथों में स्थित हे और हृदय में ब्रह्माविरजमान e ! वितभ और आकेक्षत ये 
दोनों देव दक्षिण बगल में स्थित हे और बाई बंगल में शोष है असुर स्थित ₪ | मित्र और विवस्वान पेट में, 
इंद्र और जय लिंग के मध्य भाग में स्थित है यम और वरूण क्रमश: दाई और बाई अरू में स्थित & | 
मृग, गंधर्व और gs दक्षिण गंधा में, द्वास्थ, सुग्रीव और पुष्प देवता बाई गंधा में स्थित ë | पितृगण 
चरणों मे स्थित € | | 


वास्तु पुरूष शिर - दिशा 81 पद बाले वास्तु पद में वास्तु पुरूष का शिर - ईश - दिग्विभाग मे आश्रित 
हे और चौसठ पद वाले में उसका शिर माहेन्द्री दिशा में हे । इक्यासी पद वास्तु से सौ पद वाला वास्तु 
उत्पन्न होता ₪ | और सोलह पद वाला वास्तु है। वह चौसठ पद वाले वास्तु से उत्पन्न होता ë | 


वास्तु - देवता - निघण्टु :- 


1. ब्रह्मा - देवो के मध्य में जो कमल - भू - ब्रह्मा स्थित हैं बे हजार मुख वाले aan अचिन्त्य विभव 


हे सारे जगतो के मालिक | 
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- अग्नि - वह सर्वभूत हर भगवान शंकर है | 

- पर्यन्य - ये देव वृष्टिमान अंबुदाधिय हे । 

- जयन्त - ये भगवान कश्यप ऋषि है जो महेन्द्र हे, वे देव पति और राक्षसों के संहारक कहे गये है। 
. विवस्वान - इनको अदित्य कहते है | 

. सत्य - सत्य से अभिप्राय प्राणियों के हितेषी धर्म से | 

- भूष - भूष का अर्थ हे भगवान काम देव जो अंतरिक्ष देव है वे नभोदेव कहे जाते ₪ | 


. वायु - मारूत से वायु का उद्देश्य है । 


पूषा - पूजा से मातृगण का तात्पर्य हे । 

..वितथ - वितथ नाम के देव है बह कलियुग के अप्रतिम सुत अधर्म ₪ | 

गुहक्षत - चंद्रमा के पुत्र वधु ₪ | 

vau - प्रेतो के मालिक श्रीमान्‌ यम datan & | 

गंधर्व - भगवान गंधव देव नारद परिकीर्तित है | 

भृङ्गराज - निरति के as राक्षस से अभिप्राय यहाँ पर भृङ्गराज से है जो यहाँ पर मृग कहे गये है। 
पितृगण - से पितृलोक के निवासी देव वर्णित है। 

दौवारिक - से प्रथमों के अधीश्वर नंदी का अभिप्राय E | 

gula - से आदि प्रजापति सृष्टिकर्ता म मनुव्यधदिष्ट है। 

पुष्पदंत - विनता के लड़के महाजवशाली वायु है | 

वरूण - वह समुद्रो (जलो) के मालिक व लोकपाल E | 

असुर - असुर से अभिप्राय सूर्य एवं चंद्र के ग्रासक सिंही का राक्षसी के लड़के राहु से है। 
शोष - शोष से सूर्य पूत्र भगवान शनिश्चर का अभिप्राय E | 

पापयक्ष्मा - से क्षय को बोध होता है जो रोग से ज्वर प्रतिपादित है | 

नाग - नाग से सर्पो के मालिक वासुकि शेषनाग कहे गए। 

मुख्य - मुख्य की संज्ञावाले देव से विश्वकर्मा और त्वष्य से अभिप्राय है | 

भल्लाट - भल्लाट को चंद कहा | 
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26. सोम - संज्ञावाले देव से कुबेर का ज्ञान होता है । 

27. चरक - व्यवसाय नाम वाले चरक कहे गये हे । 

28. अदिति - अदिति नाम से लक्ष्मी का अभिप्राय हे | 

29. दिति - दिति से त्रिशुल धारण करने वाले वृषभध्वज शंकर कहे गये है । 
30. आप - आप हिमालय कहे गये हे । 

31. आपवत्स - आपवत्स से क्षमा स्मृत की गई ₪ | 

32. अर्यमा - से आदित्य से समझाना चाहिए । 

33. सावित्र - से वेद माता संमझना चाहिये | 

34. साविता - से गंगा देवी प्रख्यात ₪ | 

35. विवस्वान - से शरी को हरण करने वाला मृत्यु कहा गया हे | 

36. जय — जय नामक देव AA धारण करने बाले बलवान हरिइन्द्र कहे गये है | 
37. मित्र - मित्र से माली हलघर कहे गये है | 

38. राजयक्ष्मा - स्वामी कार्तिकेय कहे गये | 


39. पृथ्वीघर (क्षितिन्घ) - से भगवान अनंत शेषनाग कहे गये है | 


चरकी, बिदारी, पूतना, पायराक्षसी इनको राक्षस योनि से उत्पन्न होने वाली देवताओं की अनुचरी कहा 


गया हे । 


वास्तु पुरूष :- वास्तु पुरूष एक ही है इसे इन - ना - ना प्रकारो से परिकल्पित किया गया है | शिराएँ, 
वंश तथा अनुवंश, संधियाँ और अनुसंधियाँ, मर्म तथा महावंश वास्तु शरीर में लक्षित किये गये है। कान तक 
जो शिराएँ फैलती है वे नाडी कहलाती & | पद को 16वां भाग उसी प्रभाव से लक्षित किया गया है। पूर्व तथा 
पश्चिम में, उत्तर और दक्षित में मध्य में दो - दो महावंशों का प्रमाण पद का पंचम भाग कहा गया है। इसमें 
फैली रेखाएँ वंश है और जो टेढ़ी रेखाएँ है उनको अनुवंश कहा है। इनके सम्पातों को मर्म कहा जाता है। जो पद 
के मध्य में है उनको उपमर्म कहा है और उनका भाग आठवां, दसवाँ, बारहवाँ, सोलहवाँ कहा गया ë | आठों 
बंशों के संधिया है। उनको संधि और जो वंशों के अंगों की संधियाँ है, उनको अनुसंधि कहा गया है। 


महवंशादि पीडन - फल :- किसी भी द्रव्य से महावंश का अतिक्रमण न a | अन्य मध्यबंशों से द्रव्य 
को छोड़ > | महावंश के अतिक्रमण से में स्वामिवध निश्चित है। वंशो के पीड़न से वर्षा की भीति और तपन 
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भीति ma होती ë | उपमर्मो के पीड़न से रोग प्राप्त होता है। मर्मो के पीड़न से कुल हानि आपतित होती है | 
शिराओ के पीड़न से उद्देग और अनर्थ उपस्थित होता है । संधियों और अनुसंधियों के पीड़ित होने से कलि 
उपस्थित है | इसलिए इन सबकों पीड़ित होने से aard | 


मर्मवेध :- चारों विभागों में, चारों दिशाओं में जो शिराएँ होती है, जो द्वार के मध्य भाग पर स्थान होते 
है, उनको मर्म कहते है। 


वेध :- दीवाल से विस्तृत मध्य के द्वारा अथवा लकड़ी के मध्य लकड़ी द्वारा जो मर्म जिस घर में पीड़ित 
होता है उसका फल :-द्वारों से अथवा दीवालो से मर्मो का परिपीड़न होने पर घर के स्वामी की दुर्गति, कुल 
हानि । स्तम्भो द्वारा वेद्य- स्वामी नाश, तुलाओं द्वारा वेद्य-स्त्री नाश, जयन्तियो द्वारा dar बहु का नाश, संग्रहों 
द्वारा-भाई नाश। वट दारू, अनुशिराएं, रावाक्ष, आलोकन यदि मर्म- मध्य में होते है तो धन क्षय करवाते हैं। 
द्वार, द्रव्य, तुला, स्तम्भ, नागदन्त, गवाक्षों के द्वारा यदि द्वार का मध्य पीड़ित होता है तो रोग, कुल पीड़ा व धन- 
क्षय होता ë | शय्या यदि अनुवंश से विहित है तो घरवालों का कुलनाश करने वाली कही गई है। गृह के मध्य 
_ भाग में द्वार-विनिवेश स्त्री-दूषण के लिए होता है | अन्य द्रव्य से भी यदि महामर्म नि पीड़ित होता है तो गृहो का 
सर्वनाश और मरण उपस्थित होता है । इस प्रकार देवों, राजाओं और ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णो के घरों को 
आश्रित करने बाला यह मर्मवेध कहा गया है। 


स्थापत्य वेद के इन दोनों ग्रंथों में वास्तु पद विन्यास संबंधी अध्यायों में नगर, ग्राम, भवन या अन्य कोई 
भी संरचना के नियोजन (Planning) करने के लिए विस्तृत विवरण दिया गया है। 


3.¢/0.8 मानसार के अध्याय क्र-8 बलि कर्म विधानम में बताया गया है कि शहरों भारत में भवन 
निर्माण ही नहीं वरन्‌ प्रत्येक कार्य बिना देव कल्पना के प्रारंभ नहीं किया गया। भारतीय संस्कृति का मूलाधार 
देव-तत्व ë | उसी देव तत्व में देव ओर असुर, आर्य और अनार्य आदि प्राचीन जातियों के भी संकेत हैं। यहां का 
कोई भी शास्त्र बिना क्षी रेन' के पड़ने योग्य नहीं बना। यहाँ की कोई भी कला बिना दिवी भावना? के योग्या 
नहीं बनी । क्या नृत्य में (नर राज शिव), संगीत में “ara ब्रह्म', आलेख में जगन्नाथ के पट चित्र, वास्तु में वास्तु 
ब्रह्म, सर्वत्र ही देव भावना अनुभूत Š | यही भारतीय स्थापत्य की विशेषता है।? यहाँ का भवन कर्म सनातल 
से धार्मिक कृत्य अथवा यज्ञ के रूप में परिकल्पित किया गया । अतएव वास्तु कृत धार्मिक कृत के रूप में सदैव 
से प्रतिष्ठित रहा ë | दुर्भाग्यवश वास्तुकला का यह धार्मिक पक्ष आजकल मात्र एक पाखंड के रूप में शेष रह गया 
है और उसके दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्ष का लोप सा हो गया है। गृह निर्माण में आज भी शिलान्यास किया 
जाता है, 'धर्म प्राण भारतीय आज भी, मकान निर्माण से पूर्व, पण्डित, ज्योतिष के पास Ged पूछते हैं। परन्तु 
इनके अर्थ, विधान, देन, रहस्य और उनके फलाफल, इन सब विषयों का ज्ञान एक प्रकार से लोप सा हो गया 
₪ | मानसार के द्वारा अध्याय 8 से हम इसी faam’ का नियम (विवरण) दे रहे हैं, जिसे प्रत्येक भवन निर्माण 
से जुड़े व्यक्ति को जानना आवश्यक है। 
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गांवों का उपयोग पदविन्यास शहरो/भवनो की स्थापना में :- गांवों की योजना बनाते समय, यज्ञ और 
आहुतियों को दिया जाना चाहिये | सर्वप्रथम भूमि को पोंछकर (साफ करके), फिर देवताओं के भूखंडों को 
मान्डुका (छंदिता) (8 x 8 = 64 पद ) पर विन्यास “ar परमथायिका (9X9), 81 पद विन्यास के अनुरूप 
करना चाहिये | ब्रह्म एवं दूसरे देवताओं, राक्षसों को भी भेंट आदि चढ़ाना चाहिए। 

उत्कृष्टवेषो बल्यर्थं रात्रो द्रव्यान्‌ (णि) समाहरेत्‌ i 

प्रभात दिवसे द्रव्याने (ण्ये) कैकाने (न्ये) ककन्यकः t1 

अथवा गणिकाहस्ते पात्रे स्वर्णादिकान्धृता (न्‌) | 

स्थपतिश्चैकपात्रेण धारयेद्वामके ent 1211 


स्यपति को रात्रि से ही उपवास करना चाहिये, ओर प्रसन्न मन से अच्छे वस्त्र पहनकर पवित्र शरीर व रीति 
से हवन सामग्री आदि एकत्रित करना चाहिये | दूसरे दिन प्रातःकाल एक कन्या द्वारा रात्रि को एकत्रित हवन | 
(पूजा) सामग्री एक आरती में रखकर, सर्वाभूषणधारी गणिका से हाथ में बह थाली थामे हुए स्यपति को वैदिक 
मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन वस्तु की भेंट चढ़ाई जानी चाहिये। ये सभी दाहिने (सीधे) हाथ से समर्पित करना 
चाहिये। पश्चात सकल सामग्री का संमयुक्त कल्याणकारी गायत्रीर्वचन बोलते हुए करना चाहिये। शुभ मांगलिक 
वचनो के बीच ब्रह्मा और अन्य विभिन्न देवताओं को सिलसिलेवार उनका नाम लेकर प्रारम्भ में ओम व अंत में 
नमः बोलते हुए आहुतियां दी जाना चाहिये । मंदिर निर्माण के अबसर पर साधारण आहुतियां एवं ग्राम स्थापना 
के अवसर पर बिशिष्ट आहुतियां दी जाना चाहिये। दही मिला दूध और चावल (उबले) की आहुतियां साधारण 
मानी जाती है | पवित्र धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण और देवताओं को भेंट की जाने वाली, अक्षत धूप धान्य आदि 
सामग्री युक्त आहुतियां विशिष्ट की श्रेणी में आती है। . 


धर्म कार्य में प्रशिक्षित (वैदिक पण्डित) द्वारा san को पुष्पमाला, सुगंधित धूप, नेवेद्य, में मधु, दूध, 
दही, मक्खन, तिल, अक्षत, अश्रुटिता अनाज, पंजीरी आदि भेंट की जाती है। उसके उपरांत आर्यमन को 
स्वादिष्ट ऋतुफल, चंदनामृत (दूध, दही, मधु), व तिल आदि व Ara और 'मित्र' को भी यही भेंट _ 
चढ़ाये जाते ₪ | मट्टीधर (quí को क्षीरादि से खीरा (maga) ASAT चाहिये। ये अन्दर के देवताओं की भेंट 
हुई | पर्जन्य’ को मट्टीधर (भूधर) की भांति पुष्पहार, मक्खन व पुष्पमाला व “महेन्द्र, को शहद ओर सुगंदित 
द्रव्य, “भास्कर” (आदित्य) को मधु (शहद) व इत्र व सत्य को मधु भेंट करना चाहिये | Ww को ताजा 
मक्खन, फिर “गगन” को (अंतरिक्ष) को दूध, शुद्ध मक्खन, सेम (Bean), हल्दी पीसी हुई (टेरेमेटिक पावडर) 


चढ़ाना चाहिये । 


इसके बाद “अग्नि' देव को शुद्ध कच्चा दूध चढ़ाना चाहिये। qu को पका चावल, Rar को 
JAA चावल, राक्षस (गृहक्षत) को साबुत (बिना पके) चावल व मक्खन "Wer (अंतका) को भेंट चढ़ता 
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है। गंधर्व को अगरू व सुगंधि (इत्र) व “भृगराज' को समुद्री मछली, “मृथ (mrisa) को उबले चावल और 
दही मिला दूध भेंट होगा | ‘fig’ को उबले चावल का निवास ओर taka को तिल, gía को मिष्ठान, 
पुष्पदन्त को जल ओर पुष्प माला, तथा पके चावल “वरुण” को भेंट करना चाहिये | “असुर” की भेंट रक्त है, 
ओर AT को तिल चावल, TT को सुखी मछली और “मरुत” को चावल का पिंड, काली तिल के साथ 
समर्पित होता ë | 'नाग' की भेंट सूखा धान्य ‘gear’ के लिये चावल का धान्य और Hele के लिये बला 
चांवल खांड (मांड) युक्त एबं “सोम” के लिये दूध में बला चावल WT के लिये सूखा मांस और अदिति को 
मिष्ठान भेंट करना चाहिये। उदित' को तिलहन, पुष्पांजली, गौर, पुष्प आदि भेंट होती ë | afar को उबले 
चावल, मक्खन, दूध, मछली एवं यावित्र' को गुड, जल आदि व यही भेंट होगी इंद्र को व हिन्द्रज इन्द्रराज' 
को,दगा (खांड/यूसी) (सेम) (किडनी बीज) a ‘ex’ को भेंट होगी सेमफली और vana’ को HIA | 
“अपवत्य' को शुद्ध (निरमालय) चावल व आपवत्स को कमल के ar कुमुद भेंट करना चाहिये | 


पश्चात बाहरी देवताओं की भेंट चढ़ेगी, उसका विवरण इस प्रकार है :- पाप राक्षसी को रक्तरंजित 
बकरे, are, हिरन का मांस भेंट चढ़ेगा। ओर ferent को नमकीन भोजन और wed को मुदगा' अनाज 


चढता है। 


“सुरक्षा पूजा’ :- गांव आदि की सुरक्षा के लिये देवताओं की इस प्रकार पूजा की जाना चाहिये, ब्रह्मा से प्रारंभ 
कर आप वत्स तक खंडो पर देवताओं आंतरिक याम में वे शेष देवता सदैव बाहर रहेंगे | 


“गांव की सुरक्षा के लिये आपकी कृपा रहे' ऐसी प्रार्थना 'स्यपति' को बलि के इन देवताओं की करनी 
होगी। यज्ञ की प्रार्थना में स्पपति' को “शिवजी” की विशेष आराधना करनी चाहिये। ताकि दुरात्माओं से बचा | 
जा सके । यदि इस प्रकार यज्ञ संपन्न किये बगैर भूमि की योजना की जाती है तो भूमि नष्ट हो जावेगी तथा 
दुरात्माओं द्वारा अनेक का उपस्थित की जावेगी । अतः उनसे बचने के लिये उपरोक्त प्रकार के हवन यज्ञ किये 


जाने चाहिये | 


नगर, ग्राम, वास्तु, भवन निर्माता द्वारा यदि इस प्रकार शिव व अन्य देवताओं की पूजा प्रार्थना की 
जावेगी तो हमेशा समृद्धि, शांति, संतोष और मंगल हो सकेगा। 


“शास्त्र सिद्धांत बताता है व विज्ञान उसकी पुष्टि करता है” पूज्यनीयजी महिर्ष के इस कथन से हम प्रेरणी 
लेना, प्रकृति (स्थापत्य) से सामान्तर स्थापत्य कर बनाये उक्त नियमों से गांव। कालोनी बनाकर, देखें परिणामों 
की जांच करें। यही समय की मांग है। इस संक्रमण काल, में जब चारों ओर असुरक्षा का बोलबाला | अगर 
सरकारें, पहले राजाओं की तरह जनता के कल्याण हेतु “यज्ञादि' करवायें तो ईश्वर (देवता) इसका arr T I 
भारत में बही दिन “आजादी” का सच्चा जश्न मनाने का होगा। इस विधान को अपने घर' के लिये हम करने है 
तो राष्ट्र, राज्य के लिये क्यों नहीं ? गांवों : के हेलीकाप्टर के दौरे के खर्च में वैदिक पंडितों द्वारा राज्य की 
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समृद्धि, यश सुरक्षा आदि हेतु करना चाहिये । इस पर शोध कार्य शीघ्रता से होना चाहिये । ऊर्जा (देवता) की 
वैज्ञानिकता के प्रमाण मिलने के बाद भी अब किसका इन्तजार है ? 


जबकि समराड्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के अध्याय क्रमांक 18 में “बलिदान विधि” 
मे पूजा की विधि और महेश्वर शिवजी के सहित सब देवताओं की भेंट और बलि का वर्णन है | 

इदानीमभिधास्यामी बलिरूपविधेः mad | | E 

येन येनार्चिता देवास्तुष्यन्ति समहेश्धरा: ILN 

मण्डलं वास्तुनो मध्ये गोमयेन प्रकल्पयेत्‌ | 

कलशं तत्र विन्यस्येत्‌ सप्रसूनं सकाञ्चनम्‌॥२॥ 


1. निर्मित भवन के मध्य में गोबर का मंडल बनाना चाहिये और पुष्प सुवर्ण सहित कलश स्थापना इसके 
बाद यथास्थान वास्तुदेवों की कल्पना करें व धूप पुष्पमालाओं से उनके लिये अर्ध्य- निवेदन करें। 


2. मालाओं, धूपो, चंदनादि विलेपों, फलों और भोगों से विश्वकर्मा का पूजन करें। 

3. घी, दूध, दही से Riot भगवान स्वामी कार्तिकेय की आराधना करें, चावल, गेहूँ, उड़द आदि धान्य से 
“पर्जन्य? की अर्चना end | | | 

4. आम, द्राक्षा और खजूर आदि से 'जयन्त' की पूजा करें | मालती, मल्लिका पुष्पों से त्रिदशाधिय इन्द्र 
की पूजा करें। फिर संसार के नेत्र जगन्नाथ भगवान JÄ की लाल पुष्पों, लाल चंदन विलेपन धूप से 
पूजा करें | | | | 

5 जम्बीर, निम्बुओं, नारंगी a पीले फलो से “सत्यनारायण देव की पूजा करें। इस पूजा से वे संतुष्ट होते 
Él | 

6. मछली, मांस से सारे प्रधान राक्षस” qg होते हैं और सफेद फलों व नारियलों से yu तुष्ट होते हैं। गंथ, 
धूप से ‘aw’ देव पूजा व सुगंधित पुष्पों से mea परितुष्ट होता है | | 

7. शहदयुक्त खीर भगवान qur के लिये निवेदन करें और Rar को मद्य-मांसयुक्त पदार्थों से निवेदन 
करें । महामुनि 'विवस्व॒त' पूजित होने पर ge होते हैं और 'गृहक्षत' छोटे-छोटे पुष्पों से पूजित होते ë | 

8 à ‘an’ की तुष्टि मछली-मांसयुक्त पदार्थों से होती | विद्वान स्थपिति पुन्नाग, अगरु, धूप से गंधर्वो की 
पूजा करें। मृगमांस से युक्त भोजनों से quae और “मृगदेव' की राज जम्बू फलों और बेलो से पूजा 
X | शहद मिश्रित खीरों, मांसों व सुन्दर भातों से जिसमें कर्पूर तथा अन्य सुगंधित द्रव्य मिले हों पितरों, 
की पूजा करें। पुष्पसहित लड्डुओं, emat से मिश्रित मांसों से विघ्नकारक दौवारिक' की पूजा करें। 
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9. गंधों, धूपों a अनुत्तम मालाओं ब कंटक जाति के पुष्पों से सुग्रीव पूजा ent | यश और वीर से युक्त 
'पुष्पदन्त' की सपुष्प alat और दधियुक्त अन्न और पायसो आराधना at | वैनतेय” (गरुड़) की पूजा 
सूकर आदि के मांसों से व महासत्व “बरुण” की पूजा धूप और चंदन से Ht | a मांस-युक्त 
भोजनों और खून से शनैश्चर ge होते हैं। माँस से तो रोगों का राजा क्षय” तुष्ट होता तथा “सर्वलोक 
भयंकर रोग” की चर्बी से पूजा करें। सतत्‌ दुग्ध- दान से मनुष्य वासुकि की पूजा करें और विश्वकर्मा की 
पूजा जैसे पहले बनाई है, उसी तरह करें। 


10. बुद्धिमान सफेद पुष्पों से “भल्लाट” adage अन्न से सर्वत्र चन्द्र” की पूजा करे | धूप-दान से कुबेर 
और “अदिति, की सुवर्ण तथा कमलो से पूजा at | अर्क (अकौड़ा) और मन्दार पुष्पमाला से वृषभ व 
अन्य देवताओं की धूप आदि से पूजा =Š | इस प्रकार सब प्रकार से बलि (पूजा) विधान शांति के लिये 


बताया गया है | 


वास्तु-कृत्य :- भूमि के शोधन में कर्षण (जोतने) में, साधन में, रूप-कल्पन में, गृह के प्रवेश मनें, अभ्युदयों 
में, स्कन्धावादों (छावनियों) के निवेशों में, पुर तथा ग्राम के निवेशन में तथा मंदिर राजप्रासाद' के निवेशनों 
में इन पूर्वोक्त बलियों को देवताओं को बुद्धिमान वितरण end | 


इस प्रकार स्थापत्यवेद के इन दोनों ग्रंथों में बलिदान विधि में वास्तु शांति एवं कार्यारम्भ करने से लेकर 
कार्य पूर्ण होने तक समय-समय पर किये जाने वाले (अनुष्ठान) बलिकर्म की विधि देवताओं के विवरण सहित 


बताई गई है। 


3.द्‌/0.9 मानसार ग्रंथ के अध्याय क्र. 9 ग्राम लक्षणम्‌” व अध्याय क्र. 10 नगर विधानम्‌ ग्रंथ के अध्याय क्र. 9 ग्राम ° ब अध्याय क्र. 10 नगर i 
ग्रामो के प्रकार, आकार, लक्षण एवं नगर के प्रकार, मान का विवरण दिया गया ₪ । ग्राम 8 प्रकार के | 
aeisi आमविन्यासं शास्त्रे संक्षेपतः HARI 
दण्डकं सर्वतोभद्रं नन्द्यावर्त तु TAHA UIN 
स्वस्तिकं प्रस्तरं चैव कार्मुकं च चतुमुखखम्‌ | 
एवं चाष्टविधं ग्रामं तत्तदूपेण संज्ञितम्‌ 11211 


दण्डक, सर्वतोभद्र नन्द्यावर्त, पद्मक, स्वस्तिक, प्रस्तर, कार्मुक एवं चतुर्मुख (एक दण्ड - 4 हस्त ब 27 
अंगुल = 1 हस्त होता है) 25 पेड से प्रारंभ कर दो - दो दण्ड बढ़ाते हुए 101 दण्ड तक 39 प्रकार की चौड़ाई दण्डक 
ग्राम की होती है। इसकी लम्बाई, चौडाई के दुगने में दो दंड जोड़कर होती है। इस मान में एक दंड कम या अधिक 


शुभ आयादि के लिए कर सकते है। 125 दण्ड तक 45 प्रकार की चौड़ाई उत्तम दण्डक ग्राम की होती है। 
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दण्डक ग्राम में चारों ओर की दीवार चौकोर या आयातकार होनी चाहिये । ग्राम के मध्य में कोई मुख्य 
मार्ग एक अंत से दूसरे अंत तक, जिसकी चौड़ाई एक से पाँच दण्ड होती है, मालवाहक मुख्य सड़क के चारों ओर 
बनाई अन्य गलियाँ, मुख्य सड़क से बराबर हो सकती हैं | 


ग्राम की मध्य जाने वाली (एक अंत से दूसरे अंत) दो मुख्य सड़कों में पथिकों के विश्राम व चलने के 

लिये फुटपाथ तथा मुख्य गली में दो फुटपाथ होने चाहिये | मुख्य सड़क या गली पर स्थित मकानों की चौड़ाई 
4 या 5 दण्ड होनी चाहिये व लंबाई चौड़ाई की दुगनी या तिगुनी होती । ग्राम के चारों मुख्य दिशाओं में द्वारा 

व लघु द्वार भी होने चाहिये एवं आंतरिक मालवाहक सड़क के अंत में गुरू मठ' निर्मित करना चाहिये। सभी 
प्रकार के मजदूर के घर मुख्य मार्ग पर एवं बाहरी स्थायी परिरवा बनाना चाहिये। इसी प्रकार नन्द्यावर्त ग्राम | 
स्वस्तिक, कार्मुक, प्रस्तर, चर्तुमुख नामक mat के मार्ग वप्र, प्राकार आदि का विस्तृत विवरण ग्रंथ में दिया 


गया ह | 


व वायु के मध्य लिपिक (क्लर्क) के घर बनवाएं | 


एक सौ सत्तावन दंड से आरंभ कर दो-दो दंड बढ़ाते हुए पांच सौ पैंसठ दंड तक दो सौ पांच प्रकार की . | 
चौड़ाई “नन्द्यावर्त ग्राम' की होती है। नन्द्यावर्त ग्राम का आकार आयताकार होना चाहिए। जब लंबाई के 
चौड़ाई बराबर हो तो चण्डित (64 पद) या मंडूक पद विन्यास करें, अधिक होने पर परमशायिका (81 पद) 
या बराबर होने पर स्थण्डिल (49 पद) पद विन्यास करें। नन्द्यावर्त की वीथियाँ (गलियों) का वर्णन विलक्षण 
Š | मूल से अग्र तक दो अंतरवीथी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है | लंबाई व चौड़ाई में दीर्घ रथ्या 
(मार्ग) होना चाहिये | महामार्ग की चौड़ाई अन्य सभी वीथी की चौड़ाई के बराबर या उनकी तीन चौड़ाई होना 
चाहिये | स्थपतियो के घर वायु या नाग या मुख्य भाग में नेत्र-रत्नकारों के घर होना चाहिए। उत्तर में शल्य शाला 
तथा अदित ब उदित भागों में वैद्य, ईशान या जयंत में ग्राम रक्षक, महेन्द्र या सत्यक में कीर्णकारों, STT या T 
अंतरिक्ष में अतिथि गृह होना चाहिये । पश्चिम में मछुआरों तथा मांस व्यापारियों, दक्षिण में किरातों, आग्नेय में E i 
या वायण्य में धोबियों के घर तथा दक्षिण-पूर्व में नाचने वालों के घर, उत्तर या नैऋध्य में सूतिका या दर्जियो, . Al 
उत्तर में चर्मकारों के घर होना चाहिये । चारों दिशाओं तथा चारों कोणों में महाद्वार बनवाना चाहिये। . | 


एक सौ दंड से आरंभ कर दो-दो दंड बढ़ाते हुए एक हजार दंड तक चार सौ इक्यावन प्रकार की चौड़ाई am 
“पद्मक ग्राम” की होती है। पद्मक ग्राम- जिसकी लंबाई-चौड़ाई बराबर होती होती है। बाह्य प्राकार वृत्ताकार, 
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वर्गाकार, षटकोणाकार या अष्ट-भुजाकार हो सकते हैं। इस ग्राम में चण्डित या स्थण्डिल पद विन्यास ent | नर 
आलय (चार कोनो) छह पद में, प्रत्येक शूल के द्वारा विभाजित में बनवाएं | ग्राम में चार, पाँच, छह, सात या 
आठ वीथी होना चाहिये। मध्य वीथी में बिना चार दिशाओं में द्वार का प्रकल्पन करें | 


दो सौ एक दंड से बढ़ाकर बीस-बीस दंड बढ़ाते हुए दो हजार एक दंड तक चौड़ाई होती है व लंबाई- 
चौड़ाई के बराबर होती है बह स्वस्तिक ग्राम है जो राजा के योग्य | स्वस्तिक ग्राम में लंबाई व चौड़ाई 
बराबर रखकर वर्गाकार होना चाहिये ग्राम के मध्य से पूर्व से पश्चिम रथ्या (मार्ग) बनवाएं। मध्य में दो वीथी, 
अग्र में दो वीथी, मूल में दो बीथी, चारों दिशगओ व चारों को जोड़ने वाली, मध्य तक बड़ी हुई व चारों कोण पर 
समाप्त होने वाली होना चाहिये। | 


तीन सो दंड आरंभ कर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए दो हजार दंड तक चौड़ाई प्रस्तर ग्राम' की होती है। प्रस्तर 
ग्राम आयताकार या वर्गाकार होते हैं। कार्मुक ग्राम' की चौड़ाई पैंसठ दंड से आरंभ होकर दो-दो दंड बढ़ाते हुए 
सम व विषम में पांच सौ दंड तक होती ₪ | वैश्यों के लिए शुभ ë | कार्मुक ग्राम समुद्र तट पर बनाया जाने वाला 
समान लंबाई व चौड़ाई से अधिक रखकर आयताकार या वर्गाकार बनाना चाहिये । यह ग्राम पत्तन, खेटक या 
खर्वर जैसा बनवाना चाहिये। यदि इसमें वैश्य संघ निवास करे तो बह पत्तन कहलाता ë | यदि शुद्र निवास करे 
तो बह खेटक कहलाता है | यदि क्षत्रिय निवास करे तो खवर्ट कहलाता è क्षेत्र के अनुसार दक्षिण और पश्‍चिम 
के बीच भी एक रथ्या (मार्ग) होना चाहिये, दोनों बीथी बाहर से कामुंक (धनुष) के आकार की होना चाहिये। 


“चतुर्मुख ग्राम' की चौड़ाई तीस दंड से प्रारंभ होकर दो-दो दंड बढ़ाते हुए एक सौ दंड तक और लंबाई- 
चौड़ाई से दुगनी होती है YA के लिए शुभ है या चतुर्भुजाकार या समबाहु आकार या आयताकार 
होना चाहिये । इसके चारों ओर महावीथी होना चाहिये । चतुर्मुखी भाग से चारों दिशाओं में वीथियाँ होना 
चाहिये | इन चार (गलियों) वीथियों के सिरे पर चार द्वार होना चाहिये | एक महाद्वार तथा अन्य उपद्वार होना 
चाहिये | यदि भीतर शुद्रों के संघ रहे तो आलय' और ब्राह्मणों के संघ हो तो उसे पद्म कहते Y ब्राह्मणों के 
घर आग्नेय मे, क्षत्रियों के Ina, वैश्यों के ava, ya के संघ ईशान में होना चाहिये। पूर्व या उत्तर की दिशा 
में ग्राम की वृद्धि संपन्न करने वाली तथा दक्षिण व पश्‍चिम की ओर वृद्धि शुभ नहीं होती है। इस प्रकार स्थपति 
या कर्ता ऊपर कहे अनुसार कार्य करें तो ऐश्वर्य तथा कामना सिद्धि के लिए end | 


मानसार के “नगर विधानम्‌” में नगर के मान आदि का वर्णन - इन राजाओं कै sussa नगर के मान आदि का वर्णन - इन राजाओं के है - 


अस्रग्राही : राजा के लिए नगर एक सौ दंड (एक दंड-4 हस्त) से प्रारंभ होकर सौ -सौ दंड बढ़ाते हुए तीन 
सौ दंड तक होता है। दूसरा दो सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए चार सौ दंड व 
तीसरा तीन सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सो दंड बढ़ाते हुए पांच सौ दंड तक होता है । इनकी 


चौड़ाई एक हजार दंड तक होता है। इनकी चौड़ाई एक हजार दंड तक होती है। 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 
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राजा के लिए पहले नगर की चौड़ाई चार सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढाते हुए सौ 
दूसरी पांच सौ, तीसरी छह सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए इक्कीस प्रकार की 
एक हजार दो सो दंड तक होनी है। 


राजा के लिए तिरसठ प्रकार की नगर की चौड़ाई सात सौ, आठ सो, नो सौ आदि दंड से 
प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए तीन हजार दंड तक होती है। 


राजा के लिए तिरसठ प्रकार की नगर की चौड़ाई एक हजार एक सौ, एक हजार दो सौ, एक 
हजार तीन सौ आदि दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ दंड बढ़ाते हुए तीन हजार एक सौ दंड तक 
होती है। 


राजा के लिए तिरसठ प्रकार की चौड़ाई दो हजार सौ दंड से प्रारंभ होकर सो-सो दंड बढ़ाते 
हुए चार हजार आठ सौ दंड तक करें। 


के लिए चौड़ाई तीन हजार तीन सौ दंड में सौ -सौ दंड बढ़ते हुए पांच हजार पांच सौ दंड तक 
करें। सात देवताओं ने समायुक्त हो वह पुर कहलाता है। 


राजा के लिए तिरसठ प्रकार की नगर की चौड़ाई चार हजार चार सौ दंड से होकर सौ-सौ 
दंड बढ़ाते हुए छह हजार छह सौ दंड तक करें। 


के लिए तिरसठ प्रकार की नगर की चौड़ाई चार हजार सात सौ दंड से प्रारंभ कर सौ-सौ दंड 
बढ़ाते हुए छह हजार नौ सौ दंड तक end | 


राजा के लिए तिरसठ प्रकार की नगर चौड़ाई पांच हजार छह सौ दंड से प्रारंभ होकर सौ-सौ 
दंड बढ़ाते हुए सात हजार दो सौ दंड तक RI 


इस प्रकार से खेट, खर्वट व अन्य वर्णन किया है । : 
अब नगर के लक्षण का वर्णन ë | राजधानी नगर, केवल नगर, पुर, नगरी, खेट, खर्वट, कुब्जक, पत्तन 


ये आठ नगर है | शिविर, वाहिनी मुख, स्थानीय, द्रोणक, संविद्ध, कोलक, निगम तथा स्कन्धवार ये आठ दुर्ग 


al 
gallen: 


राजधानीति तन्नाम विद्वद्धिर्वक्ष्यते सदा | 


रक्षागृहैः समाकीर्ण विष्वक्सेनालयान्वितम्‌॥1॥ 


मानसार/अ.-10/24 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


waar 


mu! 


राष्ट्र के मध्य मे, नदी fois EHRE EEE FRA “राजधानी” है | इसके प्रवेश या 
मध्य विष्णु का मंदिर है । चारों दिशाओं में गोपुर से समन्वित चार द्वार, रक्षागृह से आकीर्ण, सेना से समन्वित, 
बनिजों से भरी, अंदर ब बाहर ना-ना देवालयों से परिपूर्ण हो ऐसा नगर daa कहा गया है। उद्यान से संयुक्त 
क्रय-विक्रय के लिए जाना जाता हो, सात देवताओं के मंदिर होने पर पुर कहलाता | यही इसके अंदर राज 
निलय होने पर नागरी कहलाता है। नदी या पर्वत के किनारे पर स्थित Yat के गृह से समन्वित होने पर “नागरी” 
कहलाता हे | नदी या पर्वत के किनारे स्थित yst के गृह से समन्वित होने पर तथा ऊंची दीवार होने पर खेट 
कहलाता है। 


चारों ओर पर्वत से युक्त, ना-ना जाति के गृह से समन्वित खेट व खर्वट के मध्य स्थित सभी प्रकार के 
आलय से समन्वित परन्तु aa से रहित होने पर mes कहलाता है। रत्न, कर्पूर आदि के अंतर द्वीप आदान- 
प्रदान के क्रय-विक्रय का केन्द्र होने पर “पत्तन” कहा गया है। | 


“शिविर दुर्ग' वह है-जहां दस हजार सैनिकों से समन्वित अन्य राजाओं की सीमांत पर युद्ध के आरंभ 
क्रिया संलग्न हो | जो बहुत सी रक्षा व राजमहलो तथा नाना जनों से समन्वित हो वह सेनामुख' या वाहिनी 
Ya कहलाती है। पर्वत से संयुक्त, रक्षा व्यवस्था से युक्त व बहुत सुख देने बाला हो वह स्थानीय, दुर्ग है। जहां 
क्रय-विक्रय के लिए नगर के तट पर ग्राहक आते हो। 


वह द्रोण कहलाता है। जिसमें उपजीवी ब्राह्मण रहते हो, वह संविदा कहलाता है। महाराजा में गृह से 
युक्‍त होने पर कोलक' कहलाता | जो द्विज आदि चार वणों से युक्त हो निगम कहलाता Š | कानन तथा 
नदी किनारे बहुत से गृहों से युक्त हो बह haar) कहलाता है। पार्श्व में अनय द्विज के गृह होने पर चेरी' 


कहलाता है। 


पर्वत से घिरा 'गिरि at जल से युक्त जल दुर्ग' शत्रु प्रवेश के लिए दुष्कर हो पंक दुर्ग बन व जल के 
अभाव से शून्य आदि दुषित हो, चारों का संकुल हो बह रेथ दुर्ग ब्रह्म राक्षस, बैताल, भूत, प्रेतादि व भैरव का 
भय एवं तंत्र मंत्र आदि की सामर्थ्य को कर सके वह देवदुर्ग' पर्वतो से युक्त मिश्र दुर्ग कहलाते है। 


जबकि समराङ्खण सूत्रधार (भवन - निर्माण) के अध्याय क्रमांक 22 नगरादि संज्ञा व 23 के अध्याय क्रमांक 22 नगरादि संज्ञा व 23 


“पुर निवेश” में नगरों की संज्ञा, शाखा नगर ब पुर निवेशाङ्ग आदि के बारे में बताया गया है। 


श्लोक :- नगरं मन्दिरं दुर्ग पुष्कर साम्परायिकम्‌ | 
निवासः सदनं agt क्षयः क्षितिलयस्यथा WAN 
यत्रास्ते नगरे राजा राजधानी तु तां विदुः | 
शाखा नगर संज्ञानि ततोऽन्यानि प्रचक्षते ॥2॥ _ 
1-2स.सू./22/1-2 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic EE ` Saa (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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नगर, मन्दिर, दुर्ग, पुष्कर और साम्परायिक, निवास, सदन, सदम, क्षय, क्षितिलय में नगर के पर्याय है, 
जिनसे नगर का विकास सूचित होता ₪ 1 जिस नगर में राजा रहता है , उसे राजधानी” कहते हैं और अन्य नगर 
शाखा नगर की संज्ञाओ से कह जाते Ë | शाखा नगर को ही “कर्वट' कहा जाता ₪ | कुछ गुणों से कर्म ende को 
“निगम कहते है | निगम से कम 'ग्राम' ग्राम से कम qe होता है | 


गोकुलों के निवास mg और छोटे गोष्ट को 'गोष्टक' कहते है | जहाँ राजाओं का उपस्थान हो उसको 
“पत्तन' और जो पत्तन फैला हो और बैश्यों से युक्त हो उस 'पुटमेदन' कहते है | जहाँ पर पत्तों, शाखाओं, तृणों 
एवं suci से कुटिया बनाकर पुलिन्द लोग रहते है उसे “पल्ली” और छोटी पल्ली को 'पल्लिका' कहते है | 
नगर को छोड़कर और सब “जनपद? कहलाता है और नगर को मिलाकर सम्पूर्ण राष्ट्र को देश अथवा मंडल' 
कहते है। | 


““मानसार'' नामक ग्रंथ में नगर नियोजन में मंदिर निर्माण के बारे में विशेष उल्लेख नहीं दिया गया है 
परन्तु “ग्राम लक्षणम्‌ के अन्तर्गत ques” आदि ग्रामो के अलावा 'नन्दुयार्वत' ग्राम में देव मंदिरो के बारे में 
विशेष विवरण दिया है जिसके अन्तर्गत मांडूक' पद विन्यास द्वारा ग्राम में पूर्व मे विष्णुजी का एक प्रतिमायुक्त 
मंदिर में पूर्वादि के मध्य में या कोणीय दिशाओं में गणेशजी का मंदिर, गंधर्व या भृंगराज पर शिवमंदिर, भल्लाट 
पर सरस्वती का मंदिर, ग्राम के उत्तरी भाग में देवी काली का मंदिर, यम का पुष्पदंत पर देवी दुर्गा का मंदिर आदि 
बनाने के बारे में बताया गया है व इसी प्रकार अनेक प्रकार के ग्रामों में भी मंदिरों के बारे में बताया गया el 


एक बात विशेष तौर पर लिखी गई है कि यदि कोई अज्ञानतावश किसी प्राचीन मंदिर को तोड़ता है तो 
मुखिया का नाश अवश्यम्भावी Š | अतः प्राचीन मंदिरों को वैसे ही रहने देना चाहिये। 


आवास, सदन, सदम, निकेत, मंदिर, संस्थान निधन, भवन, बसति, क्षय आगार या अगार, संश्रय, 
नीड़, गेह, शरण, आल, निलय, लयन, वेशम, गृह, ओक, पतिश्रय ये भवन के पर्याय है। पुर अर्थात्‌ नगर के 
तीन प्रकार होते है , ज्येष्ट मध्य एवं कनिष्ठा ज्येष्ठ पुर चार हजार चाप, मध्यम दो हजार व कनिष्ठ अक्षम एक 


हजार चापर के व्यास का होता है। 


शलोक :- आवासः सदनं सद्य निकेतो मंदिर भवम्‌ | 
संस्थानं निधनं घिष्पयं यवनं वसतिः क्षयः WIM 
अगारं संश्रयो ats गेह शरणालयः | 
तिलयो लयम aya gema: प्रतिन्मयः 1121 


1-2स.सू./22/8-9 bs 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya o SR Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 
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गृह के ऊपर की भूमि को Ta कहते है, इसके ऊपर चढ़ने के मार्ग को aus कहते है। दो खम्बो पर 
लडकियों के द्वारा बनाए गए (सीढ़ी) को 'नि:श्रेणी' कहते है। 


लकड़ियों के घर को काष्ट-विटंक' कहते है। चूने से पुता तल वाला हर्म्य सौध कहलाता है। वर्षा के भय 
से जो ताल ओर पलाश के पत्तो से छायी जाती ₪ | उसको “अभिगुप्ति कहते & | दीवालों के वातायन को 
‘grace’ कहते है | हर्म्य के बीच में जो छेद होता हे, उसको Iga छेद से निकले हुए काष्ट को बलीक' 
कहते है। घर के चारों और आँगन के चारों और शालाएँ हो, वह AA, तीन शालाएँ हो त्रिशाल' और 
एक पार्श्व से BA एकशाल' गृह कहलाता है | शालाओं के मध्य भाग में जहाँ आँगन हो वही पर वापी या 
पुष्कारिणी होती है। 


इसी प्रकार इस अध्याय में शाल भवनों व उनकी शालाओं, आँगन, आलिन्द, प्रतोली, आदि के स्थान 
के आधार पर भवनों व उनके 318 के नाम (संज्ञाएँ) जैसे - जल के मध्य स्थित वेश्म को जल वेश्म कहते € | 
बगीचे में क्रिड़ा गृह को उद्यान कहते है, आदि विस्तृत रूप में बताए गए है। 


एक हस्त में 24 अंगुल होत, 98, अंगुल का, 1 दण्ड 1000 चाप का, 1 कोस व 2000 चाप (धनुष) का, 
1 गन्यूती, 4 गन्यूती का 1 योजन होता È l- 


हस्त मे ज्येष्ठा, मध्यम, कनिष्ठ तीन प्रकार का जो क्रमश: प्राशय, साधारण व मात्राशय संज्ञाओ से जाने 
जाते है, जिसके परिणाम क्रमश: 8 aat, 7 यवो या 6 यवो से युक्त होते है प्राशय हस्त का प्रयोग नगर, खेट, 
तलो की ऊँचाई, भूमिगत, जलोद्देश्य, तल पगडंडी आदि मे व मात्राशय हस्त आयुथ, कूप, वापि, मानव 
आदि के लिए किया जाता है | | 


समरांङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) के ही अध्याय क्रमांक 23 “पुरनिवेश' में ग्रामो की संख्या के आधार 
पर यह बताया गया है कि - | 
श्लोक :- चतुः धष्टिमपि ग्रामान्‌ Sarat ug बिदुर्बुधा: t 1॥ 
दशार्ध च सहस्त्राणि ग्रामाणां त्रिशती तथा | 
ग्रामाश्चतुरशीतिश्च मध्यम राष्ट्रमीरितम्‌ 11211 
सहस्त्रमेक ग्रामाणां तद्वच्च शतपञ्चकम्‌। 


बडे राष्ट्र में नो हजार नब्बे ग्राम होते है | विद्वान लोग कही - 9064 ग्रामें से भी (ज्येष्ठ) ` बड़ा राष्ट्र 
मानते है। 5384 ग्रामों से मध्यम राष्ट्र कहा जाता है, 1548 ग्रामों से छोटा राष्ट्र! कहा जाता है। इन सब उत्तम, 


जाली = y - एक का विधिपूर्वक विद्वान विभाजन 
मध्यम, लघु ग्रामों की डेढ़ गुनी संख्या से नौ प्रकार में विभाग कर, एक - एक का विधिपूर्वक विद्वा 
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करें, इस प्रकार के राष्ट्रों के यथा भाग नियुक्त होने पर, विधान विज्ञ स्थपति इनमें सात - सात नगरों का यथा 
शास्त्र निवेशन करें | 


इस प्रकार से समरांङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) ग्रंथ के अनुसार नगर का यथावत्‌ बताया गया है | नगर 
से आधे विस्तार का We’ खेट से आधे विस्तार का “uma” कहा गया है। नगर से खेट एक योजन पर, खेट से 
ग्राम एक योजन व एक गाँव से दूसरा गाँव दो कोश पर कहा गया हे । जनपद की दो कोश की सीमा होनी 
चाहिए ओर उसके आधे से नगर की ओर, नगर से Vea की और een की सीमा से आधे गाँव की सीमा कही 
गई है। 


श्लोक :- घण्टामार्ग प्रमाणेन घण्टामार्गस्य aga: | 
समन्ततो वप्रभुवं स्थापयेत्‌ तद्विधानवित्‌॥1॥। 
महारथ्या प्रमाणेन तद्भूमेर्बाह्म तस्ततः | 
व्यासखातान्तरेः सार्ध विधेय परिखात्रयम्‌ 11211 - 
खातोत्पादोज्झितं कार्य सज्यंशेनार्धतोऽपि ar i 
व्यासतः स्यादशेषेण मूलतस्यद्वदेव तत्‌ 11311 
कुर्याद्‌ वप्रं स्व भू-भागे परिखोत्खातया मृदा | 
aag गजपृष्ठं वा गोत्रीय पदताडितम्‌ NAN 


घंटा मार्ग में gata से, घंटा मार्ग के चारो तरफ वप्र 32 अध्याय में 23 श्लोक विशेषज्ञों द्वारा aw की 


स्थापना करनी चाहिये, उसके बाद उस भूमि के बाहर महारथ्या के प्रमाण से व्यास खातान्तरों के साथ तीन | 


परिखा ओं का निर्माण करना चाहिये | खोदी मिट्टी बाहर कर, व्यास और मूल के प्रमाणा से आधा व्यास के 
प्रमाण से वप्र निर्मित करे, अपनी भूमि के भाग पर खाई की खुदी मिट्टी से sed के साथ हाथी व गायों से 
भूमि को बराबर (समतल) कर निर्माण करना चाहिये। 


खाई की खोदी हुई मिट्टी से वप्र निर्माण सम्पन्न होने पर बची मिट्टी से पहले निम्न भू स्थलों को पूरित कर 
बराबर करना चाहिये | इस प्रकार तीनों परिखाओ के चारों तरफ संशोधन करके पत्थरों अथवा इंटो से उसके 
तल को ge करना चाहिये फिर उसको पानी से भरना चाहिये, जिससे वहाँ चित्र - विचित्र कमलो, पेड़ों से शोभा 
हो, साथ ही संग्रहित जल के निकालने का मार्ग भी हो। अब इन परिखाओ के सब तरफ फूल पौधों और पेड़ों 
से सुन्दर बगीचों का निर्माण कर, सभी दिशाओं को पेड़ों, लताओं से ढ़कना चाहिये। चारों ओर 2 या 1 हस्त 
चौड़ाई में पत्थरों आदि से जल भ्रम (नालियाँ) बनाना चाहिये | इन परिखाओ के मध्य में पकी हुई ईंटों से 


33 «€ 


प्राकार (दीवार) चारों पक्षद्वार सहित अलंकरण, कंगूरा युक्त उसमें विस्तार के बराबर आकाश पथ'' ge 


और “ प्रतोली?” आदि पहले बनाई जाती है। 
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इसी अध्याय में नगर की वसति योजना में ब्रह्मणादि चारों वर्णों एवं विभिन्न कमोपजीवियो हेतु विभाग, 
प्रमाण, लक्षण आदि बताए गए है | नगरादि मे वसति योजना के नगरादि मे वसति योजना के सिद्धांत :- स्थापत्य वेद में विभिन्न 
प्रयोजनों आवासीय, वाणिज्य, औद्योगिक आदि प्रयोजनो हेतु रनहे व व्यवसाय के स्थान वर्णानुरूप बताये 
गये है समरांङ्गग gaar)’ के अनुसार आग्नेय दिया (दक्षिण - पूर्ण) में बहि (अग्नि) से जीविका प्राप्त करने 
बाले सुवर्णकारों, ment, आदि को बसाना चाहिये। दक्षिण दिशा में बैश्यों के, जुवारियों के, चक्रिको अर्थात्‌ 
गाड़ी चलाने वालों के, नटो ब नाचने वालों के घर स्थापित करने चाहिये, सोकारिक (सुपरोपजीवीजी) (सुअर 
पालने वाले), मेषीकार (गडरिया), बहेलिया, केवट तथा दमनाधिकारी इन सबको नेऋत्य में बसाना 
चाहिये | रथों, शस्त्रों आदि के बनाने की कारीगरी जिनको मालूम है, उनको नगर की (पश्चिम) वारूणी दिशा 
में बसाना चाहिये | काम में लगे हुए जो नौकर आदि है और जो शराब बेचने वाले हैं, उन सबको (उत्तर - 


पश्चिम) वायुव्य दिशा में वसाना चाहिये। सन्यासियों की कुटियों को ब्रहमज्ञानियों की सभा? (cars) तथा 
धर्मशाला को कुबेर (उत्तर) दिशा में स्थापित करना चाहिये | नगर की ईशान दिशा में घी और फल बेचने वालों 
को बसाना उत्तम कहा गया है, बुद्धिमान स्थपति को आग्नेय (दक्षिण - पूर्व) में सेनाध्यक्षो और राजा के 
मुखियों तथा ना - ना सैन्य को बसाना चाहिये Aa तथा अच्छे लोगों (देश महत्तरो) को दक्षिण में बसाना 
चाहिये तथा नेऋत्य दिशा (दक्षिण - पश्चिम) में याम्हेकारों को sarat चाहिये | कोषाध्यक्ष, महामात्र और 
आदेशको तथा कलाकारों (शिल्पियों) एतं नियामको को वरूण (उत्तर) दिशा में निवेशित करना चाहिये | 
वायुव्य दिशा में नायको के सहित दंडनायों (दंडाधिकारी) को एवं पुरोहितो, ज्योतिषियो, ब्राह्मणों को उत्तर 
दिशा में, पूर्व (इंद्र) की दिशा में क्षत्रियों को, वैश्यों को दक्षिण में व Yat cat पश्चिम में बसाना चाहिये | 
amat, ayat तथा विशेषकर सेनाओं को चारों दिशाओं से ही स्थान देना चाहिये | 


बुद्धिमान स्थपति को दक्षिण दिशा में  शमशानो'' का निवेश करना चाहिये। वास्तु संस्था न मातृक” 
के अनुसार भूमि की आकृति के अनुसार भिन्न - भिन्न क्षेत्रवासियों के निवास जैसे - “चतुरश्र” में राजा, 
“शैयाकार' में पुराहित, शकट में वैश्य, “भंग” में बेश्याऐं, “कूर्मपृष्ठ' में माली, स्वस्तिक में बंदीजन, Jai 
में जैन साधु आदि के स्थान बताये गये हैं। इस संबंध में 'मानसार' में जैन साधु आदि के स्थान बताये गये है। 


इस संबंध में मानसार” ग्रंथ में भी ग्राम लक्षणों के अनुसार दण्डक ग्राम, में ब्रह्मणो के आवास उपयुक्त 
हैं इसमें 12,24,50,108 या 300 आवास ब्राह्मणों के या 12 भवन मौनब्रतधारी_ विद्वानों के होते हैं, मंगल x 
ग्राम” 58 ब्राह्मण गृहस्थ, “कोष्ठ ग्राम” में 1000 ब्रह्मण होते ë 'सर्वतोभद्र' में इच्छानुरूप संतो, तपस्वियों, | 
यति, ब्रह्मचारी, योगी व गृहस्थो आदि के घर एवं ग्राम के अन्दर चारों कोनों में मठ मंदिर होते है । अतिथि गृह 
या प्याऊ” दक्षिण-पूर्व में, सभी प्रकार के मजदूरों के घर मुख्य मार्ग पर, दक्षिण में बेश्य व शुद्रों के घर पूर्व व 
आग्नेय के बीच दूधवालो के घरों की कतार इसके बाद परिखा में लगी गोशाला व इसके आगे 'दर्जियो बे 
चर्मकारो” के घर, पश्चिम व उत्तर-पश्चिम के मध्य लुहारों के घर इससें आगे मछुवारों, कसाईंयों एवं उत्तर - 
पश्चिम के मध्य ‘often’ अथवा “कायस्थ लिपिकीय समुदाय साथ ही वैश्यों के वर्ण संकरो के घर, इसको 


बाहर पेड की छालू का उपयोग करने वाले बुनकर साधु ही तेल कर्मियों घर कतार में होने चाहिये। इससे आगे 
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दाह संस्कार कराने वाले, दक्षिण - पश्‍चिम में जल प्रदाय टंकियों को खोदना चाहिये | इसी प्रकार ˆ नन्द्यावर्त 
ग्राम में ब्राह्मणों के आवास समूह, देव, मानुष, पिशाच तीनों विधियों में हो तो उसे “मंगल - ग्राम ,क्षत्रियों, 
वैश्यो ब अन्य वर्णो के हो तो पुर ग्राम, यदि समस्त विधियों में वैश्य ब शुद्र हो तो “अग्र ग्राम' कहते है। इसी तरह 
विधि निर्णय के अनुसार विभिन्न कर्म के अनुरूप लोगों के स्थान बताते गये Ë | 


'मयमत' ग्रंथ के अनुसार नगर ब ग्राम नियोजन में “सर्वतोभद्र” नगरम में ब्रह्म स्थान में पश्चिम quam 
जिसके समाने महाआँगन, अन्तःपुर वांछित स्थान में, उत्तर व पूर्व में जो राज मार्ग के दोनो पार्शवो में “मालिका” 
(Raw House) राज कर्मचारियों के लिये इसके बाहर, दूर पार्श्व में apa के घर” दक्षिण में जुलाहों के व 
उत्तर की ओर कुम्हारों के, उसके समीप अन्य शुद्रवर्णियो के घर बनाना चाहिये | इसी प्रकार अन्य 16 प्रकार के 
नगर बसाहट का वर्णन विभिन्न daat के साथ बताया गया È | 


इस ग्रंथ में विशेष रूप से आपणम्‌ (बाजार) व कुटुम्बियों की पंक्ति आदि बताये गये ë | परिधी रथ - रथ 
से युक्त ब मध्य में बणिंकों के घर, उसके दक्षिण पार्श्व में जुलाहो के घर, उत्तर में कुम्हारों के घर, रथ मार्ग पर 
अनेक 'कमौपजीबियो' ' के अनेक आवास हें ब्रह्म स्थान के आवृत्त एक मार्ग एवं aret तम्बूलादि फल व इसी 
तरह के एवं सार zee (Valubable articles) हेतु बाजार का स्थान हो | “ईश पद” ब mat के अंत के 
मध्य मत्स्य, मांस व सब्जी बाजार हो, अग्नि से 'गृहक्षत' पर्यन्त बर्तन बाजार, “ गुहक्षत से नेऋत्य'' पदान्त 
तक 'काँसादिका' (Copper Smith) “पितृ ब guda, वायु पद से भललाट' पद के मध्य “वस्त्र बाजार' व 
वहाँ के समीरकान्त तक ताण्डुल (चावल) धान्य पशुचारे का बाजार , पदान्त वस्त्रादि व इसी तरह के द्रव्य, तेल 
लवणाद, द्रव्यो के बाजार, वहाँ से ईश पदान्त के मध्य गंध, पुष्पादि के बाजार, इस प्रकार 9 प्रकार के बाजार | 
मध्य एवं परिधी में बताये गये हे | 


इसी प्रकार अभयन्तरगत मार्ग में रत्न, स्वर्ण, वस्त्र, मंजीइ, मिर्च, पीपल, हल्दी, मधु, घी, तेल, औषधि 
आदि सर्व बाजार, आर्य पद, Raoa, मित्र व पृथ्वीधर पद में शस्त्र का दुर्ग, गजमुख, गणपति, लक्ष्मीजी को 
स्थापित करना चाहिये | चारों और देवालयों के बाद ““सर्वजनावास”” चारों ओर होना चाहिये | नगर से 200 
दण्ड दूर पूर्व या आग्नेय में चाण्डाल व कोलियो' के कुटिर हो। नगर में एक सीधे मार्ग पर कोई बाजार न हों, 
शेष योग्य बाजार स्थापति से परामर्श लेकर बनाना चाहिये। 


नगरादि में वास्तु पद विन्यास विधि निर्णय a वास्तु पद विकल्पन का सिद्धांत : 

वास्तु पुरूष मंडल एक बड़ा ही वैज्ञानिक सिद्धांत है जो दर्शन तथा विज्ञान को एक स्थान पर लाकर 
प्रतिष्ठित करके पल्लवित करता ë | वास्तु पद विन्यास में निर्दिष्ट भूखंड, भवन, राष्ट्र, देश - प्रदेश, शहर-गाँव 
को 32 प्रकार के पद विन्यास सकल (एक पद) से लेकर (इन्द्रकान्त) एक हजार चौबीस पदीय(३2%32) 
नगरादि के निवेश में सभी के लिये शुभ स्थान पद विन्यास के आधार पर चारों art व विभिन्न संरचनाओ हेतु 
“मानसार” में भी बताये गये है | जिसके अनुसार द्विजो के मुख्य घर आर्य, विवस्वत, मित्र, भूघर पर बनाना, 


N 
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समृद्धिदायक है। आपवत्स से प्रारंभ कर आठ पदों पर 'शुद्र वर्ण हेतु उपयुक्त है पुर्व में इन्द्रादि चार पदों पर - 
द्विजों के निवास, यम व वरूण पद पर क्षत्रियो” के मुख्य भवन, वरूण व सोम पद पर बेश्यों के निवास 
पर्जन्य पद पर सभी के लिए महानस (रसोई) अंतरिक्ष, अग्नि व पूषान पद मे सभी जातियों के लिये कुआँ 
अदिति या ईश पद पर देवता ओ के पूजाघर, क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र के लिये गंधर्व भृंगराज ब ब्राह्मणों के वायु पर 
मृग, अंतरिक्ष पर नौ प्रकार के राजाओं की रानियों के लिये आवास, gede पर 'बैरख' सैनिकों के लिये 
सत्यक या अंतरिक्ष पर सभी के लिये शयन कक्ष, शोष असुर, वरूण पद पर अमोद - प्रमोद हेत॒ स्थान, सोम 
मृग पर सोने ब आभूषण के भंडार, नाग पद द्विजो के बलिकर्म स्थल, अदिति पर सभी वर्णों के स्तानागार व 
सेना के शांति संधि कर्म स्थल ब इसके आगे बाहर राजदूतों के कार्यालय, इन्द्र या महेन्द्र पद पर सेवकों के घर, 
यम या पितृ पद पर सूत्रकार के निवास, पर्जन्य पर रक्षको के निवास, पूषान या वितथ पर गौशाला, वाहन या 
अश्वशाला द्वार के बायीं ओर फर्शयुक्त आप-आपवत्स पर नवजात शिशुओं की देख-रेख के लिये स्थान 
एवं पर्दाशीन महिलाओं के लिये दर्शक दीघां, weige ब्रह्म स्थान पर विवाह व अन्य आयोजन, इन्द्र- इन्द्रजय 
पर नव वर-वधु का प्रथम नयन मिलन हेतु मंडप रूद्र या रूद्रजय पर कन्या, महिलाओं आदि के लिये, पुत्र 
(लड़को) के कक्ष सवित या सावित्र पर, मृग पर सभी के लिये अध्ययन मंडप व इसके बाहर नहाने से पूर्व तेल 
स्नान मंडप, सोम पद पर भोग विलास कक्ष, मृग या मुख्य पद पर विलासिता पसंद लोगों के गृह, अग्नि, पूषा, 
सत्यक, महेन्द्र पर सखी - सहेलियों ब सेवको के गृह, गृह द्वार के दायीं ओर पुलिस रक्षको ब उनके परिवारों के 
घर, गंधर्व या भंगराज पर राजकुमारों का वे ताकि चंद्र देख सके सूर्य नहीं, या भंगराज पर मारो का वे ताकि चंद्र देख सके सूर्य नहीं, यम पर रानियों के, मृष पर 
सुंदरियों के, वरूण या पुष्पदंत पर शिखर राजकुमारो के, सभी वर्णियों के गृह आदि मुख्य द्वार महेन्द्र, पुष्पदन्त, 
मुख्य या गृहक्षत पर बनाना चाहिये | विशेष नगरादि में वास्तु सोख्यम, नामक ग्रंथ के अनुसार प्रत्येक नगरादि मे वास्तु सोख्यम, नामक ग्रंथ के अनसार प्रत्येक 


दिशा में प्रत्येक पद देवता से मुख्य प्रवेश द्वार स्थित होने पर उनके परिणाम बताये गये है । जो ईशान में प्रत्येक पद देवता से मुख्य प्रवेश द्वार स्थित होने पर उनके परिणाम बताये गये Š | जो ईशान 
से प्रदिक्षणा क्रम में निम्नानुसार है - 


अ. पूर्व में - अग्नि, भय, स्त्री जन्म, धनवृद्धि, नृपोपलब्धि, maden, असत्यता, क्रूरता 
| चोरभय | 
ब. दक्षिण में - JAT, प्रेशत्वदासता, daa, भ्रक्षपात, सुतवृद्धि da (क्रूरता), PATT, 


अधनता (गरीबी), पुत्रबलनाश | 


स. पश्चिम मे - सुत पीड़ा, शत्रु वृद्धि, पुत्र अर्थ लाभ; महाऐश्वर्य, धनलाभ, राजभय, धनक्षय, 
रोगवृद्धि | 
द. उत्त में - वधबंधन, शत्रुवद्धि, धन-पुत्र लाभ, सर्वगुणोंपलब्धि, पुत्र-धन प्राप्ति, बैर, gA- 


कष्ट दोष, स्त्री-धन ETA | 


एक अन्य ग्रंथ “वास्तु माणिक रत्नाकार' में भी परिणाम इस आशय के साथ ग्रंथ भेद लिये बताये गये 
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हैं। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान में आधुनिक आर्किटेक्ट द्वारा लगभग 90% भू-खंडो प 
मुख्य द्वार, पोर्च या गेरेज को कोने में ही रखा जाता है। जिसके परिणाम उपरोक्तानुसार दृष्ट-दुव्य | 


अध्याय मे नगरादि के आकार व दिक्‌ निर्धारण का सिद्धांत :- मे नगरादि के आकार व Ra निर्धारण का सिद्धांत :- स्थापत्य वेद में नगरादि के विन्यास 


मे भूमि का आकार व उनके परिणाम निम्नानुसार बताये गये है :- 


1. 


छिन्नकर्णपुर :- (जिसके कोने कटे हो) इसमें बसने वाले लोगो को चारों से, व्याधियो से तथा शत्रुओं 


से भय रहता हे । 


विकर्णपुर :- (तिरछे आड़े कोने हो) इसमें रहने वाले भद्र मनुष्यों को दुष्ट राजा, सर्वलोक- fen 
अनपत्यता और कम आयु ये दोष प्राप्त होते हैं। 


sg तिपुर :- इस पुर में बसने वालो को स्त्री से पराजय, विष रोग और अनेक प्रकार के भेदों का भय 
रहता हे । 


सूची - मुखाकारपुर (सुपडा) :- इस पुर में रहने वाले व्यक्ति छुधा एवं व्याधि से परिपीड़ित रहते हुए 


हमेशा नाश को प्राप्त होते E | 
adam (वृत्ताकार) :- इस पुर में रहने बाले मनुष्य अपने राजा के साथ नष्ट होते हैं और उनका सारा 


संचय नष्ट हो जाता Ë | उनकी अवस्थाएँ भी छोट होती e | 


व्यंजनाकारपुर (पंखा) :- इसमें रहने वाले मनुष्य असत्यवा दी, स्वल्पायु, रोग से आक्रान्त तथा 


| आंधी तूफानो से सताए हुए और चलंचित होते है । 


चापाकारपुर (धनुष की चाप का आकार) :- इस पुर में रहने वाले मनुष्य दुष्चरित्र स्त्रियों से युक्त 
होते है और उनमें से बहुत नपुंसक होते हैं, यह ध्रुव है। | 


शकटद्विसमाकार (दो गाड़ियों के आकार) :- इस पुर का यदि निवेश होता है तो वहाँ पर रोग 
शोक, अग्नि और चोर का भय होता ₪ | 


द्विगुणायत संस्थान :- नगर की लंबाई से दुगनी से अधिक होती है तो आरम्भ से ही असिद्धि प्राप्त होती 
है। ब्राह्मणों के लिये यह नगर भय-दायक होता है तथा लागो में स्वर्गीयो एवं कुटुम्बियो से झगड़ा रहता 
है और यहाँ पर पुखासियों तथा राजा के घोड़ों और हाथियों का नाश भी हो जाता है। ऐसे नगर को 
बलशाली शत्रु हमला करके उपभोग करते Ë | 
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10. भुजंग कुटिलपुर (सर्पचक्र) :- इस पुर में लोग शस्त्र, अनिल, पिशाच, अग्नि, भूत, यथादि के भय 
से दुखित रहते है और रोगों से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते है | 


इस प्रकार नगरो के इन अप्रशस्त संस्थानो का वर्णन किया mar € | तथा इस प्रकार के किसी एक भी 
आकार में नगर का निर्माण नहीं करना चाहिये । इन निन्दित नगरो में से यदि किसी एक का भी संस्थान 
अज्ञानवश अथवा प्रमादवश हो जाता है तो सारे का सारा राष्ट्र क्षुधा, शत्रु-भय और मृत्यु से निपीडित 
होता है इसलिए शास्त्रज्ञ स्थपति को प्रयत्नपूर्वक बुद्धि से सुंदर नगर जैसा कि पूर्व मे प्रतिपादित किया गया है, 
स्थापना करनी चाहिये । 


1 कुदिशा' (RETE) याने कि पूर्व - पश्चिम या उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त अन्य दिशा (कोणीय) वाले 
नगरादि में आदमियो का नाश, अग्निदाह और स्त्रीकृत aad दुखित रहते है तथा यहाँ क्षेम नहीं रहता है | 


नगरादि में मंदिर, पूजा स्थल के सिद्धांत :- में मंदिर, पूजा स्थल के सिद्धांत :- स्थापत्य वेद के प्रमुख गंथों में समरांङ्गण सूत्रधार 
प्रासाद निवेश'' एक सम्पूर्ण ग्रंथ मंदिर निर्माण आदि के बारे में उपलब्ध है | इसके अतिरिक्त व इसी के भवन 
निवेश ग्रंथ में भी नगरादि में मंदिर निर्माण के नियम सविस्तार बताये गये है | 

adat दिशमुद्दिष्टो विभागो नगरे यथा | 

तथा ग्रामेषु खेटेषु सेनायाश्च निवेशने 1110311 

नगराभिमुखो कार्यो संपूर्णाङ्गमहोदयो | 

द्वारे द्वारे सोम्युमुखो लक्ष्मीवैश्रबणो तथा 1110411 

WE खेटमथ ग्रांग पश्यतस्तौ पुरं च यत्‌ | 

_ तत्रारोग्यार्थसंसिद्धी प्रजाविजयमादिशेत्‌ 110511 


नगर के अभिमुख सम्पूर्ण अंगों से सुशोभित, कल्याकारी, लक्ष्मी और कुबेर की प्रत्येक द्वार पर पूर्वाभिमुख 
स्थापना करना चाहिये क्योंकि राष्ट्र, नगर, खेट, ग्राम, पुर आदि को जब वे दोनो देखते रहते हैं तो बहा पर 
आरोग्य, अर्थसिद्धि और प्रजा की विजय होती है व वहाँ अगर ये दोनों नहीं देखते हैं तो बड़े अनर्थ पैदा होते हैं 
व कलेश, बंधन बध आदि के अनर्थो से लोग हमेशा आक्रांत होते हैं । नगर के बाहर व अंदर सभी दिशाओं में 
जिन - जिन देवताओं की स्थापना करनी चाहिये उन्हे चारों दिशाओं से लेकर प्राकार व पारिखा तक बाहर सौ 
- सो, डेढ़ सो, दो सौ चापो के परिमाण से शुद्ध एवं अनिन्द्य धरणीतल वाले अपने - अपने विभिन्न मंदिरों के 
साथ क्रमश: देवताओं के अपने - अपने प्रासादों तथा अपने - अपने परिवार देवताओं के देवता- यतनों से 
युक्‍त नगराभिमुख निवेशो का निर्माण करना चाहिए। देवतायतनों के अपने - अपने चित्र - विचित्र बनोद्यान 
भी होने चाहिए | निवेश्यपुर के मध्य में स्थित दक्षिण ब उत्तर में फैले हुए बंश पर बाहर भीतर देवताओं का 
निवेशन करना विहित | पूर्व मे पश्चिमाभिमुख, पश्चिम में पूर्व की ओर मुख, दक्षिण और उत्तर मे क्रमश: एक 


-一 一 一 ~ 
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दूसरे के विपरीत प्रदक्षिण बंश होने चाहिए। उत्तर मुख वाले भी देवो को दक्षिण - दिशोन्मुख नहीं करना चाहिए 
तथा चैत्य, शान्ति-सभाएँ और यक्षो, माताओं तथा प्रमथों के मंदिर तथा थमाधीश्वर के निकेतन भी उधर नहीं 


करने चाहिए। इस प्रकार से यह त्यथादिडंमुख देवताओं का वर्णन किया गया । प्रत्येक दिशा में बाहर जो देवगण 
निवेश्य है उनके विषय में अब वर्णन करता हूँ। 


विष्णु, सूर्य, इन्द्र तथा धर्मराज के मन्दिर पूर्व दिशा में स्थापित करने चाहिए | 
सनत्कुमार सावित्री, मरूतो एवं मारूत के मंदिर पूर्व दक्षिण दिग्भाग में बनाने चाहिए । 


गणेश, माताओं तथा भूतो एवं प्रेतपति यमराज के मंदिर दक्षिण दिया में और भद्रकाली का मन्दिर तथा 
पितरों के चेत्य दक्षिण-पश्चिम में बनने चाहिए। 


सागर, नदियों, शिल्पिराज विश्वकर्मा, प्रजापति ब्रह्मा तथा बरूण के पश्चिम दिशा में मंदिर बनने 
चाहिए। 


नागों, शनेश्चर, कात्यायनी के मन्दिर पश्चिमोत्तर दिशा में करने चाहिए। 
विशाख ओर कार्तिकेय, चन्द्रमा तथा कुबेर के प्रासाद अलग-अलग सौम्य दिशा में बनाने चाहिए। 
जगद्गुरू महेश, लक्ष्मी और अग्नि देवता के सुन्दर मन्दिर पूर्वोत्तर दिशा में बनाने चाहिए। 


नगर के चारों ओर नदियों तथा सागरो के मन्दिर निवेश्य है और जंगलों और पहाड़ों के साथ - साथ सभी 
जगह उमापति भगवान्‌ शंकर का स्थान इष्ट Š | 


जिस नगर में अपनी - अपनी दिशाओं में इन सुरोत्तमों के स्थानों का निवेशन होता है बह नगर सभी 
प्रकार की समृद्धि एवं ऐश्वय को पाकर बहुत काल तक सुखी रहता है। 


नगर से विदूर भी सभी दिशाओं में बाहर से अभिमुख देवगण कल्याणकारी होते है, WIS. मुख के aft | 


यदि कोई देव किसी भू- भाग परपराड्‌. मुख स्थापित हो जावे, तो शास्त्रज्ञ स्थपति को उसमें इस शास्त्रोक्त 
विधि का पालन करना चाहिए - उस देवता का अपने वेश, वर्ण, अलंकार, वस्त्र और वाहन से युक्त चित्र 
` बनाकर मन्दिर की dara पर नगर के सम्मुख चित्रित कर š | वैकंकत, शमी, बिल्व, दूध और Hie बाले वृक्षों 
के भीतर स्थित होने पर वरूण और आगि में मंदिरों में ये दोष नहीं कहा गया ë | पूजाश्रितों में यह विधान कहा 
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गया है और चित्रों में चित्रितो के लिए नहीं । इसलिए चित्र में चित्रितो के लिए नहीं । इसलिए चित्र में चित्रित 
देवताओं के मुख सभी तरफ बनाये जा सकते हैं। . 


अभ्यन्तर मन्दिर - नगर के बाहर देवालयो' का जिस प्रकार से विधान कहा गया हे, वेसा ही नगर के भीतर 
भी अपनी - अपनी दशाओ में उनका विधान करना चाहिये । 


नगर के मध्य भाग में ब्रह्मा, इन्द्र, बलराम तथा कृष्ण के मंदिर बनाने चाहिए । 


नगर के भीतर माताओं, यक्षों, गणाधीश, BET, भूतसंघो, को बिना उनके मन्दिर बनवाये ही, चबूतरों 
तथा मार्गो आदि पर भी निवेशित किया जा सकता € | 


कल्याण चाहने वाले राजा को चाहिए कि वर्ण, आश्रम, कला, पुण्य शिल्प के उपजीवी देवों को अपनी 
= अपनी दिशाओं में स्थित्यनुरूप निवेशन करावें | | 


एक विशेश संकेत हे कि भक्ति की इच्छा रखने वाला एवं सामार्थ्य से युक्त बुद्धिमान व्यक्ति देव - 
विशेषो के प्रासाद होने पर भी दूसरे प्रासादो को पूर्व दिशा में ही बनवाता है तो दुःख नहीं पाता È | 


प्रत्येक घर में, प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक नगर में व प्रत्येक मन्दिर में पूर्व में प्रथम से ही स्थित प्रासाद के 
प्रमाण से एवं गुण से अधिक दूसरे मन्दिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। रूद्र, चन्द्रमा अथवा ब्रह्मा के मन्दिरों 
के होने पर भी यदि और उनका दूसरा प्रासाद बनवाया जाय at sanoit के लिए पीड़ाकारक होता है। 


इसी प्रकार अग्नि और बृहस्पति के मन्दिरों में एक से अधिक बनवाने पर पुरो हितों तथा ज्यातिषियों को 
अवश्य भय होता है। कुबेर, इन्द्र, यम और वरूण के एक से अधिक मन्दिर बनाने पर राजा के लिए भय कहा 
गया है। | 


स्वामी - कार्तिकेय के एक मन्दिर से अधिक मन्दिर बनवाने पर तो यह निश्‍चित ही सेनाध्यक्ष और 
सेनाओं के लिए पीड़ाकारक होता है। 


ब्रह्मा और विष्णु के यदि दूसरे मन्दिर बनाये जाते हैं तो बनाने वाले या बनवाने वाले दोनों के विनाश और 
बन्धन के कारण होते हैं। 


गणेश, यक्ष और नागों के एक से अधिक प्रासाद बनाये जाते हैं तो सेना के अंगों के लिए नित्य ही बड़ा 
भय उपस्थित होता है। 
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स्त्री नाम वाली देवताओं के मन्दिर यदि घरो से पीडित होते हैं तो मुख्य पुर - नारियो के लिए उपद्रव करते 
हैं। पहले के सब देवताओं के अपने - अपने afd से दूसरे मन्दिरो से पीड़ित होने पर अथवा उनके चिन्हो से 
चिन्हित चैत्यों से अथवा दूसरे चैत्यों से पीड़ित होने पर पीड़ा पहुँचती है। कम अथवा ज्यादा प्रमाण से विनिर्मित 
एवं दुर्निविष्ट मन्दिरों से बनाने बाले तथा बनवाने वाले दोनों को पीड़ा पहुँचती है और उनकी पूजा भी नहीं है। 
न तो बहुत ही अधिक अमरालयों का संभार करना चाहिए औरन अमरालयो से बिलकुल पुर को अनाथ ही कर 
देना चाहिए और न ब्रह्मा के मन्दिर से विहीन ही पुर होना चाहिए। 


ज्येष्ठ, मध्य कनिष्ठ देवतायन नौ, छे तथा तीन पदों के अन्तर में क्रमश: करने चाहिए। इसके विपरित दोष 
होता है। 


देवताओं के अपने निवेशन में यह विधि कही गई है | बाहरी निवेश में अपनी इच्छा के अनुसार देव - 
मन्दिर की स्थापना करनी चाहिए । 


सब החד‎ मे, सब ग्रामो में, सब खेटको में यह सामान्य विधि कही गई है | 


| इस प्रकार मानसार व समरांड्रण सूत्रधार (भवन - निवेश) ग्रंथ के ग्राम व नगर निवेश संबंधी अध्यायों 
में ग्राम ब नगर नियोजन के सिद्धांत आदि का विवरण दिया गया है। . 


3.द/0.10 मानसार ग्रंथ के अध्याय क्रमांक 11 “भूमि लम्ब विधानम्‌, में भूमि से अर्थ तल 


(मंजिल) से है। भवनों के विभिन्न परिमाप एक से बारह तलीय भवनों के लिए भवन के लघु, मध्यम या दीर्घ 
प्रकार, माप के प्रकारो की संख्या, लम्बाई व चौड़ाई की सीमा, वृद्धिधर, ऊंचाई, विकल्प, ऊंचाई के माप का 
नामकरण, भवनों के प्रकार आदि व्यवस्थित रूप में दिये गये हैं, जो तालिका 2 में दर्शाये गये Ë | 

7 इसके अलिखित विभिन्न राजाओं के कितने तलीय भवन हों, यह नीचे बताया गया है :- 


(1) कल्पग्राम (अष्टाग्रही) 1या 2 (2) प्रहारक a 0 183 
(3) पट्टाभज 1 से 4 (4) नरेन्द्र (महेन्द्र) 3 से 8 
(5) महाराजा (अधिराजा) 1 से 9 (6) चक्रवर्ती < - 5 से 12 
(7) ua 1 से 5 (8) पट्टाधर 1 से 6 
(9) पार्शनिका 1 से 7 (10) | शिखर राजकुमार 1से3 


(11) छोटे पद के राजाओं के 13 
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इसी प्रकार समाज के कार्यानुरूप पाँच तथा उग्र जाति (Base Born) व्यक्तियों के भवन जिनमें 
स्थपति, स्थापक, गभस्तिक (सुरक्षा प्रमुख), यूथक, नायक (Leader), द्विज (ब्राह्मण) के भवन एक, दो 
या तीन तल के हो सकते हैं। इसके अलावा हाथियों के हस्तबल एक तलीय, सभी देवताओं के मंदिर व दूसरे 
प्रकार के राजाओं के भवन एक से बारह व एक से नौ तलीय क्रमशः बनाने चाहिये। 


ai’ समराङ्गण सूत्रधार (भवन-नितेश) ग्रंथ में तल भवनों या मंजिलों के बारे में अधिक | 
विवरण नहीं दिया गया ë | अध्याय क्रमांक 32 'गृह द्रव्य प्रमाण” में तल विन्यास के बारे में लिखा है कि | 
(1) वेदिका जाल सम्पन्नं तलं कार्य मनोरमेम्‌। 
भूमौ - भूमौ भवेत्‌ तच्च द्वादशांशविवर्जितम्‌॥1॥ 


(2) प्राणल्यः सर्वतः कार्या मूलग्राहाग्रनिर्गमाः | 
दण्डाच्छाद्यं गृहेषु स्याज्ज्ञेयं तच्च चतुर्विधम्‌ 11211 


वेदिका आदि जाली से सम्पन्न मनोरम तल बनाना चाहिये। एक भूमि से दूसरी भूमि पर वह द्वादश अंशों 
से विवर्जित होना चाहिये अर्थात कम होना चाहिये। सब तरफ से मूल - ग्राहाग्र निर्गम अर्थात्‌ मकरो के मुख से 
जिनसे पानी बह रहा हो ऐसी प्रणालियाँ बनवानी चाहिये | 


3.द्‌/0.11 मानसार ग्रंथ में चय विधि” याने जुड़ाई कार्य जो भवन रचना का एक अभिन्न अंग है, 
के बारे में बहुत अधिक विवरण तो नहीं दिया गया है, सिर्फ बताया गया है कि 
मध्य सुवर्ण कुलीरं शेषं प्रागुक्तवन्नयेत्‌। 
एक द्वादश भूम्यन्तं चेष्टके (न) द्वादशान्ततः।।३॥। 
हर्म्य निर्माणतो वक्ष्ये प्रथमे (ममि) ष्टकलक्षणम्‌ | 
सप्ताङ्गल्यं समारभ्य द्विद्वषडुःल विवर्धनात्‌ NAN 


एक से बारह तलो के भवनों में ईट की चौड़ाई, सात अंगुल (5/2") a अंतिम छोर 29 अंगुल या 30 
अंगुल (22%"), 2 अंगुल की वृद्धि दर से, ईट की लम्बाई 1/4, 1/2, 3/4 या स्वयं के माप से ज्यादा याने 
(gar) a ईट की चौड़ाई को आधी या चौड़ाई के बराबर एवं आकार में समकोण होना चाहिये। ईंट, पत्थर से 
बनी पत्थरी ईंट व मिट्टी से बनी ईट को साधारण ईंट कहते & | सर्वप्रथम खुदाई के पूर्वी या पाँच दिशाओं में 
किसी भी यथा पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर, पश्चिम या दक्षिण में “प्रथम ईट” शुभ मुहुर्त में रखना चाहिये । क्रमानुसार 
निम्न शब्दों को ड़ (श), पूर्वी ईट में, “w दक्षिण ईट पर, ‘a’ पश्चिमी ईंट पर, Y उत्तरी ईट पर ‘a’ पवित्र 
भोग मध्य की ईंट” पर अंकित करना चाहिये | पूर्वी ईंट को दक्षिण तरफ, दक्षिणी ईंट को पश्चिम की ओर , 
पश्चिमी ईंट को उत्तर की ओर, उत्तरी ईट को पूर्व की ओर अग्रेषित (External) रखना चाहिये। स्थापक को 
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क्रम से मध्य मे औषधि व जड़ को विन्यास करना चाहिये, जबकि कुशल स्थपति को पाषाण ईंट (शिला या 
एरन) व इंट में अंतर रखकर उनके लिंग की ओर उसे देवताओं के मंदिरों में पुल्लिंग sat को स्थापित करना 
चाहिये | गर्भ विन्यास रात्रि में व इंटो की Garg दिन में करना चाहिये | गृहों की नींव या गर्भ अंर्तमुखी तथा ग्राम 
की नींव बाहर की ओर होना चाहिये | 


ईट की माप पूर्व कहे अनुसार होना चाहिये | स्त्री व पुरुष (लिंग) ईंट की पहचान करना चाहिये | उस ईट 
को पुरुष कहते हैं, जो नीचे से ऊपर तक एक ही चौड़ाई की हो तथा स्त्री ईंट में नीचे से ऊपर तक चौड़ाई कम होती 
ë | पत्थर के हर्म्यो (भवन) में (कील) पत्थर की होना चाहिये। ईट के हम्यों में ईट की होना चाहिये | पुरुष guit 
(भवन) में ईंट पुरुष होना चाहिये | eft grat में ईट स्त्री होना चाहिये | जब पत्थर इकट्ठा किये जाये तो उसमें 
पुरुष व स्री को चुनना artes | जबकि समराङ्गण सूत्रधार (य. नि.) के अध्याय 33 “चय विधि'में बताया कि 
स्थापत्य वेद में भवन निर्माण में gars (चय) को जन सामान्य जुड़ाई कहते हैं, का वर्णन, ईस्टिकाओं (221) 
से दीवार के प्रमाण व बनाने की विधि सहित इस अध्याय में किया गया है | 


चय-गुण : 
` असंभ्रान्तमसन्दिग्यम विनाश्यन्य बर्हितम्‌। 
अनुत्तम मनुद्वृत्तमकुन्जं न च पीड़ितम्‌ ॥1॥। 
समानुखण्ड मृज्वन्तमन्तरङ्ग तथैव | 
सुपार्श्व सन्धि सुश्लिष्टं quias gara च 11211 
` अजिनं. चेति daa गुणा विंशतिरित्यमी | 
एतेषां वैपरीत्येन दोषाणामपि विंशतिः 1131 


असंभ्रांत, असंदिग्ध, अविनाशि, अन्यवर्हित, अनुत्तम, AIJA, Apon, अपीड़ित, समानखंड, 
ऋजु अन्त, अन्तरंग, सुपार्श्व, सन्धि-सुश्लिस्ट, सुप्रतिष्ठ, सुसन्धि तथा अजिध ये बीस गुण चय के कहे गये 
हैं। बैपरीत्य दो अर्थात इनके उल्टे बीस दोष भी हैं। 


GRITE, बराबर, सुन्दर और चौकोर चुनाई शुभ कही गई ₪ | दक्षिण की तरफ जब claret बहिर्मुख 
चुनी जाती है तो बह व्याधिभय की उत्पादन ar मृत्युदंड” की निर्देशक होती ë | पश्चिमी दीवार जब afge 
चुनी जाती है तब “धन हानि तथा दस्युओं से भय प्राप्त होता है तो बनाने वाले तथा गृह स्वामी दोनो को व्यदान 
प्राप्त होता है” और जब सम्पति प्राची (पूर्व) दिया में gea (dara) का बहिर्मुख निष्धेन करता है तो विशेषज्ञों 
ने राजदंड के भय का निर्देश दिया है । यही फल भुज्य के गिर जाने पर या फट जाने पर कहा गया है । 


जिस sn का (पूर्व-दक्षिण) प्रागदक्षिण ad (कोना) बहिर्मुख होता है बहां पर छोर अभियम और 
गृह स्वामी का. संयम (जीवन-संयम) आपातीत होता है। दक्षिण-पश्चिमात्रिमुख कर्ण जब बहिमुख होता है 
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तो वहां पर लड़ाई के उपद्रव और हानि का संशय उपस्थित होते हैं। पश्चिमोत्तर कर्ण जब बहिर्मुख हो जाते हैं तो 
वहां पर पशु, वाहन और कुत्तों का संशय होता Š | जब प्रागुत्तर (पूर्व तथा उत्तराभिमुख) कर्ण जब बहिर्मुख हो 
जाता है तो वहां पर गुरुओं का संशय और गाय बेलों का संशय पैदा होता है। | 


aa (JNF) के कुछ पारिभाषिक शब्द :- जब चुनाई का आकार निम्नानुसार होता है तो उसे 
अलग-अलग संज्ञाओ परिभाषित शब्दो” से अलग बताया गया है | 


1. मल्लिकाकृति :-पहले बतायेनुसार चारों दीवालों के क्षेत्रों में चुनाई करते हुए यदि विशाल हो जाये तो 
वह कर्णिका के समान सहमत मल्लिकाकृति नामक चुनाई कही जाती है, वहाँ पंर जितना व्यय होता है उतनी 
आय नहीं होती | चय के उस क्षेत्र से गृह स्वामी क्षीण होकर टूट घर छोड़कर भाग जाता > | > 


2. ब्रह्म :- यदि चुनाई करते हुए दीवाल बहुत ही साक्षप्त हो जाए तो उस चय की ब्रह्म संज्ञा कही गई है, वहाँ 
पर राज-मय अवश्यम्भावी है। (याने चौड़ाई ऊपर जाते-जाते कम हो जाये ) | 


3. . तनुमध्य :- यदि चुनाई करते हुए बाहर दो विस्तार और बीच में संक्षिप्त आपतिन हो जाता है तो उसका 
नाम तनुमध्य कुशिष्ट (बताया) गया है और वहाँ क्षुधा (प्यास) का भय समझना चाहिये । (अर्थात बाहर की 
ओर बढ़ जावे ब बीच में कम हो जावे )। 


4. Doia :- यदि कर्णो में (कोनो मे) रदि अच्छृत और मध्य से 'परीद्वीच' जो दीवाल चुनने से बनती है तो 
उसे निर्णत नाम दिया गया है और वहाँपर चोर का भय कहा गया है। 


5. galaa :- यदि कर्णो में (निर्णत के विपरीत) परीहीन और मध्य से sega भरी चुनाई होती है तो उसे 
कुर्मोन्नत (अर्थात aga की पीठ के समान उठी हुई) नाम की चुनाई समझना चाहिये । ओर उसको सर्व 
दोषमयी भयावह कहा गया है। विषमोत्नत कर्णो में दैविक क्षय (धन नाश) का निर्देश किया गया ë | ओर जहां 
पर कर्म बराबर-2 चुने जाते हैं वहाँ पर खूब “मध्य और पान” उपस्थित होते ₪ | 


इस प्रकार से ये चयमान के गुण-दोष बताये गये हैं। इसलिए पूर्व प्रयत्त करके चय-कर्म अर्था चुनाई का 
निवाह करना चाहिये। 


चय प्रकार या विधि :- अर्थात चय चुनाई को कैसे करना चाहिये ? पानी के साथ ही चुनाई का सामान 
निश्चय करण हो सकता है, क्योंकि बिना पानी की चुनाई के निश्चर्याथ और कोई साधन नहीं। इसलिए जल 
को वलय कंकड (मिट्टी आदि) को आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिये। फिर क्षेत्रमान के दुगने प्रभाव से डोरी 
बनाकर दोनों अन्त के भागों पर दो खुटियाँ गाड़ देनी चाहिये | फिर उन क्षेत्रों प्रान्त (भागो) सचित्र खूटियो पर 
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सूत्र को बांध देना चाहिये | (दीवाल पर) पुनः उस पर इष्टानुमान (ईट की मान से) चिह्न लगाना 
चाहिये। इससे दीवाल का कर्ण ठीक-ठीक चुना जा सकेगा। और इस प्रकार से दोषों का प्रसाधन करें। 


ˆ  चुनाई की दूसरी विशेषता यह है कि गारा (वर्तमान में मसाला) बहुत नहीं देना चाहिये | और न ही set 
का अधिक तोड़ना चाहिये। विषम ईंटों को वसूली से काटकर सम कर देना चाहिये। इस प्रकार दो दीवाल की 
चुनाई की जानी चाहिये। दीवाल की चुनाई हेतु बांधी गई डोरी (सूत) को स्पर्श न करें। पुनः दीवाल पर आदि 
मध्य और अन्त पर एक दृष्टि डालनी चाहिये । सूत्राष्टक में दृष्टि का स्थान देखें | 


जब चारों ओर का तल उद्घाटित हो गया अर्थात कुछ ऊंचा हो गया हो तो फिर बारी-बारी से चारों ओर 
चुनाई करनी चाहिये। एक ही स्थान पर पूरी चुनाई नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से स्तरों का उद्घाटन 
नहीं होगा | इसलिए चुनाई सब ओर थोड़ी-थोड़ी करके उठानी चाहिये, क्योकि चारों ओर पाटना (मचान) 
बांधकर चुनाई करना ठीक होगा । समझदार योग्य स्थपति ऊपर से बगल पर बराबर कर चुनाई करता है और 
चारों और दीवालों का दाढ़ा छोड़ देता है। इसलिए यत्न से चय की विधि इस भूतल पर 'यशकारक? होती है और 
गृह स्वामी के लिये प्रचुर 'विभवकारक, होती है। यदि रक्त बताये व्यापकवेद के नियमों से चय कर्म किया जाये। 


मानसार ग्रंथ अध्याय क्र. 11 गर्भ विन्यास” में ही भवनों की dla, उनके माप, आकार, पूजा एवं 
बलिकर्म विधान, ब्रह्माणादि, ग्रामो, जलाशय, वापी, कूप एवं मंदिरों की नींव के बारे में विबरण दिया गया है। 


नींव = नींव किसी भी रचना की जेसी होगी, उसका परिणाम” भी वैसा ही होगा | समस्त देव मंदिरों, 
ब्रिजो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के आवास, अन्य भवनों व ग्रामो की नीब, निम्नानुसार, तब ही शुभ होती है, 
जब वह वर्णित वस्तुओं से पूरी भरी जाकर, शास्त्रोक्त वर्णानुसार ही बनाना चाहिये | मानसार में नींव को 
मुख्यत: तीन विभागों में बांटा गया है - (1) भवन की नींव (2) ग्राम, नगर आदि की नींव (3) जलाशय या 
वापी कूप आदि की नींव | 
1. भवन की नींव :- भवन की नींव को मंदिरों एवं आवासीय भवनों हेतु पृथक-पृथक बनाया गया है। 
मंदिरों से भी विष्णु, ब्रह्मा, शिव आदि के मंदिरों के लिये नींव का विधान पृथक से वर्णित है.:- - 


माप एवं आकार :- नींव की गहराई तहखाने के बराबर होना चाहिये। चारों बाहु कोण या दीवाल, जो 
ईंट या पत्थर से बनी होती है, बराबर होनी चाहिये। माप एवं आकार, एक से बारह तल के भवनों के अनुरूप 
होना चाहिये | लम्बाई व चौड़ाई के बारह प्रकार के माप क्रमशः तीन और चार भाग से प्रारंभ होकर 25 और 26 
भाग तक, दो की वृद्धि दर से होना चाहिये। ये माप दण्ड द्वारा लिये जाने चाहिये। खुदाई की गहराई चौ के 
बराबर और 1/8 या 1/5 रूम "ur इसी तरह 1/4 कम होनी चाहिये। खुर्दा की चौड़ाई भवन के स्ताय की 
चौड़ाई के बराबर AV 1/8 या 3/4 चौड़ाई के बराबर रखा जा सकता ë | दीवाल की चौड़ाई (सभी चार 
दीवारे) एक, दो या तीन भाग, खुदाई की गहराई के तीन भागो में से होना चाहिये। खुदाई की गहराई को चार 
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भागों में विभाजित करके एक भाग आधार, दो भाग स्तम्भ व एक भाग प्रस्तर होना चाहिये | इसका (खुदाई) 
का आकार प्रवेत्र पर तीन स्तरीय (त्रिवर्ग) वर्गाकार मण्डल की तरह होना चाहिये । 


पूजा एवं बलि कर्म विधान :- अगर नींव के तल में पानी हो तो निकालना चाहिये व नींव के तल में 
सात तरह की मिट्टियां (1) नदी की (2) पहाड़ या पर्वत की (3) दीमक की बामों की (4) केकड़ों के बिल की 
(5) समुद्र तट की (6) वृक्षों की चोटी से (7) गौशाला के समीप की मिट्टी, को रखकर अच्छी तरह दबाना 
चाहिये । अब इन मिट्टियों के ऊपर 'मध्य भाग में ( खेत) कमल की जड़, पूर्व की ओर नीले कमल की जड़, 
दक्षिण में बाहर लिली की जड़, पश्चिम की तरफ सोगंधी (घांस) और उत्तर की तरफ काकली (गुंजा) का पौधा 
रखना चाहिये | अब इनके ऊपर क्रमानुसार आठ तरह के “धान्य' को ‘aar’ “शाली? को उत्तर पूर्व में, site 
` पूर्व में, कोद्रव को दक्षिण में, कांगु को दक्षिण में, 'मुदग' को दक्षिण पश्चिम में, कुलथ को उत्तर पश्चिम में और 
तिल को उत्तर में रखना चाहिये | अब उसके ऊपर अन्य पदार्थों आदि को नींव में भरकर खुदाई की ऊपरी सतह 


तक लाना चाहिये। 


इसे खुदाई की क्षेत्र को de” 34-पीठ या 81 पक्षीय परमभायिना “पद विन्यास? में बांटना चाहिये 
व देवताओं को ईथान से क्रमानुसार स्थापित करना चाहिये। इसके बाद एक सुबह आरंभिक शुद्धिकरण पुजारी 
द्वारा सभी देवताओं का सुगंध (37), धान, पुष्पो ब दीप जलाकर पूजन करना चाहिये | इसके बाद' स 
सरलीकरण, आठ तरह के धान्य, तिल, जो, चावल, चंदन लेप, मक्खन, शर्करा आदि को अर्पण, मंत्रोच्चारण 
के साथ करना चाहिये | इसके पश्चात स्थायी संरचनाओं को प्रस्तर तक, पर अनुसार ( 25 पक्षीय जिसमें छत 
विभाजित हो) उठाना या बनाना चाहिये। फिर जो वास्तु नींव को पक्का करे व ऊंचा उठाये उसे प्रणाम करता Š, 
ऐसा कहकर ब्रह्मा व अन्य वास्तु देवताओं का ओम (देवता) नम: के साथ तथा उनके मंत्रों के साथ पूजन करना 
चाहिये। स्यपति को खुदाई पंचगत्य (गौ के) से धोना चाहिये । ऊपर से सुसंधित जल से भरा कलश रस्सी से 
ढंका स्थापितं कर इसके चारों तरफ 25 अन्य जल से भरे कलश कपड़ों, पत्तियों से ढंककर स्थापित करना 
चाहिये। 


इस उपपीठ विन्यास के दाहिनी और धान से स्यंडिल (7 बाय 7) पर विन्यास अंकित करना चाहिये ar 
64 या 81 पर विन्या कर उसके ऊपर कुशा घास बिछाकर ऊपर से पुष्प ब जल चढ़ाना चाहिये ब्रह्मा और 
अन्य देवताओं को सामान्य अर्पण नियमानुसार करना चाहिये। गृहारंभ के समय पूर्व उत्तर में अम्नि, मक्खन, 
तिल, उबले चावल को प्रत्येक 25 बार ब्रह्मा आर्य विश्वस्त मित्र और भूधर देवताओं को उनके नाम व मंत्रोच्चार 
व वैदिक ऋचानों, शंखनाद के साथ बलि देना चाहिये व हवन के पश्चात स्यपति को ^ ओम भुः ओम भुव. 
ओम Ere: मंत्र के साथ बलि स्यात को त्यागना चाहिये और थाली की भभूत (वियुति) से तिलक लगाकर उसे 
ग्राम के उत्तर में जाना चाहिये और केवल दूध, जल का सेवन रात्रि में करना चाहिये, बाद में शयन करना 
चाहिये, सूत्रगाही, तक्षक, वर्धकी को जागरण कर स्थपति की वस्तुओं से सेवा करना चाहिये। 
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उसके बाद थाली a धान से स्थडिल/8 पर विन्यास में अंकित देवताओं के उस स्थान की परिक्रमा 
स्नानादि से निवृत शुद्ध वस्त्र पहनकर वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करते हुए शुभ मुहुर्त व योग पर कलश में बलि 
सामग्री घड़ियाल आदि बजाकर पूजन करना चाहिये | स्वस्तिक, वृषभ, लक्ष्मी व दर्पण क्रमशः स्वर्ण से, लोहे 
से, तांबे से, रजत से बनाना चाहिये | स्वस्तिक को पूर्व में इन्द्रपद में क्रमानुसार वृषण को दक्षिण, पश्‍चिम में 
लक्ष्मी ब उत्तर में दर्पण अंकित करना चाहिये । 


खुदाई के ऊपर (छत) पर जाति हिंगला (Veraliation) को जयन्त पद पर, हरिताल को भूष पद पर 
मन- शिला (Red Arasnk) को वितभ, मांकक्षी (शहद सा) को भृंगराज, सुग्रीव पद पर राजारति, सोथ पद 
पर गैरिक (गेरू) मुख्य पर अंजन, गंधक को अदिति पद पर, पद्मराग को ब्रहम प्रवाल को आर्यपद, पुष्पराज को 
सावित्र (सावित्रन) पद में, वैदूर्य को विस्वत, वज्र को इन्द्र (इन्द्रजय) में, इन्द्रनील को मित्र, महानील को रुद्र 
पर (रुद्रजय) और मर्कट को यूधर, मुक्ता को अपबत्स (आप TA) पद में (नोट :-सावित्र, इन्द्र, रुद्र और आप 
बत्स-अपने सहयोगी देवताओं के साथ दो देवताओं के द्वारा पद धारित होता है । विष्णुचक्र को ईश पद में 
त्रिशूल पूर्व में (ईशपद) श्रोदरी को अग्नि में, श्रूयन्त को यम पद में, दुर्वा को नैक्रति ब Yli को बरुणपद में 
अपात्रि को वायुपद, एक दलीय कमल को उत्तर में, फिर महेन्द्र, सत्य से प्रारंभ कर आठ पदों में आठ औषधियों 
को (नोट:- आठ देवता-महेन्द्र, सत्य, TERA, गन्धर्व, पुष्पदन्त, असुर, भल्लाटच, मृग) चंदन को पजन्य व 
अगरु को आतरिक्ष, कपूर को पूषन व शैल को मृथ पद में, लोंग को ट्वौवारिक पद में, ईला बेल को रोग पद में, 
जातीफल को नागपद व कोलक को उदित पद में, एवं कपाल, त्रिशुल, खखांग, ug, वृषभ, पिनाक, हरिन, 
erar (सींग) इन आठों के चित्र उनके मूल रंग से बनाकर इन्द्र आदि आठ पदो ( द.पू., द, द.प., प., उतरव पल 
उ. व उ.पू) में क्रमशः बनाना चाहिये। व इन चित्रों से खुदाई के क्षेत्र को रेतकर ऊपर से तांबे से ढंकना चाहिये | 
इसके बाद कुशल स्यपति को सुन्दरवस्त्र धारण कर, जातक सहित खुदाई की परिक्रमा करना चाहिये ब जल 
कलश स्थापित कर वैदिक mara, dat उद्घाटन से जल छिड़कना चाहिये | फिर ऐसा ध्यान करना चाहिये 
कि आठ पदों (पर्वतो) विवस्वत आदि के द्वारा सहारा दिया जाकर, पृथ्वी व समुद्र से जुड़ी है और अनन्त 
वासुनी पर रखी हुई ë |” व स्थपति को आठो पर्वतो, नागराज (वासुकी), को क्रमशः पूजन उनके नाम, मंत्रों 
सहित करनी चाहिये । सृष्टिकर्ता, विश्‍वकर्मा (सृष्टिपालन व संहार के आर को मुख्यतः सुगंध, पुष्प, अगरबत्ती 
ब नेवैद्य A पूजना चाहिये। इन देवताओं की प्रतिमा हेतु एक लट्टा को आवश्यक लकड़ी ब पाषाण नीचे 
बनाना चाहिये। एक स्वस्तिक का चित्र जिसकी चौड़ाई तीन, चार या पांच अंगुलों की व लंबाई इसकी दुगनी 
हो बनाना चाहिंये। इसका तल वर्णाकार परन्तु ऊपरी भाग वृत्ताकार आकृति की ऊंचाई दो या तीन अंगुल देना 
चाहिये। आकृति खड्गासन ‘ar’ पद्यासन में जय व मुकुट त्रिनेग युक्त, चारभुजा, अगम ब शरन देने की मुद्रा 
में, दो में से एक कृष्णा व एक में परशु होना चाहिये। जिस पर आकृति बनानी हो, वह आवश्यक लकड़ी या 
पाषाण जिसकी लंबाई डेढ़ या दो गुनी तक की लंबाई होनी चाहिये। इसे खुदाई पर रखकर बोल्ड से फिक्स 
करना चाहिये। अब सिके ऊपर चारों ओर स्यपति को आकृति उकेरनी चाहिये। इसके बाद आकृति को an, 
पुष्पों से सजाना चाहिये, जब यह चारों तरफ से पूरी तरह से 1000 gat ब आठ जड़ियों से सभी स्थापित हो 
जाये। इस प्रकार भवनों की नींव बनाना चाहिये | 
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ग्राम एवं नगर का योग व मंदिरों ब आवासीय भवनों की नींव भगवान शंकर” के मंदिर की नींव 
में कुशल स्यपति को कुडय स्तम्भ और गृह स्तम्भ से नीचे या कुछ हटकर दाहिने तरफ या स्तम्भ का विस्तार या 


कुर्सी का हिस्सा या आधार का ग्रीवा का भाग या ऊपरी भाग बड़ा हो, या चार दीबारी तल (दूर तक) बढ़ा दे | 
इसके अतिरिक्त नींव की गहराई A का स्त्रोत ' होती है | 


“भगवान विष्णु' rar के मंदिर की खुदाई के तल पर शिव प्रतिमा नहीं बनाना चाहिये परन्तु पूर्वान्त पदार्थों 
के साथ विष्णु प्रतिमा को नींव के तल के मध्य में स्थापित कर, चक्र को स्वर्ण से बनाकर बायें तरफ, अंकित 
> कर, शंख को रजत से बनाकर उत्तर पश्‍चिम मे, तांबे का धनुष बनाकर दाहिने तरफ खड्ग पतले सीसे की 

aas से सजी, पूर्व में गरुड़ की प्रतिमा, या बिम्ब होना चाहिये | 


“ब्रह्मा मंदिर’ की नींव में विभिन्न वस्तुओं (पूर्ववत्‌) नींव के तल में मध्य भाग में विशेषतः रखनी 
चाहिये व प्रतिमा को जमाना चाहिये | मध्य में स्वर्ण से ओम अंकित कर उसके ऊपर स्वर्ण से बनी जनेऊ व 
स्वस्तिक व अन्य आकृतियों को चारो क्षेत्रों में अंकित कर उसके ऊपर तांबे के कलश का अंकन और बायें तरफ 
तांबे से बनी माला व काला हिरन रखना चाहिये | अन्य देवी देवताओं के मंदिरों की नींव में स्वर्ण, लोहे से बनी 
प्रतिमा/आकृति रखकर पूर्वो क्तानुसार वस्तुएं रखकर नींव रखना चाहिये | 


“(आवासीय भवनों की नीब)” Roi एवं अन्य जातियों के घरों की नींव में क्रमानुसार सभी वस्तुएं 
पूर्वोक्तानुसार और प्रतिमाएं रखना चाहिये | ब्राह्मणो के घर में चारों दिशाओं में पूर्व से प्राप्य कर विष्णु का 
सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा का कलश, शिव का दण्ड व जनेऊ को सोने का बनाकर मध्य में ऊँ सहित स्थापित करना 
चाहिये। | 


क्षत्रियो के घर” की नींव में गज, खड्ग, छत्र, चवर, चारों स्वर्ण से निर्मित को चारों पूवी क्षेत्रों में 
रखना चाहिये । ! 


'बैश्यो के घरो” की नीव में स्वर्ण का तराजू मध्य पद मे, स्थित करना चाहिये ब जो यहाँ वर्णित नहीं 
हे , उसे इस विज्ञान की पंरम्परा के अनुसार होना चाहिये । 


“शुद्रों के घर” की नींव के मध्य में स्वर्ण निर्मित हल ब गेंती अंकित करना चाहिये | 


नींव की खुदाई के तल में ब्रह्म की आकृति का अंकन ब्राह्मण के घर में (द्विज), क्षत्रिय मे इन्द्र, वेश्यो में 
कुबेर और मनुष्य शुद्रों के घर में अंकित करना चाहिये। 


ग्रामो की नींव - ग्रामों की नींव के अन्तर्गत सभी ग्रामो, नगरों, पुर, van, (समुद्रतटीय वाणिज्यिक 
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नगर), खर्वट, कोष्ठ व केल (दुर्ग के अन्दर नगर) में खुदाई ग्राम के आन्तरिक चरिलत भाग में या ग्राम के संगम 
पर हो सकती है | खुदाई की चौड़ाई 'एक पुरुष” गहराई जितनी होनी चाहिये | जहाँ पूर्वोक्त मिट्टियों, जड़ों 
जल, जड़ों मिट्टी ब धान्य रखना चाहिये । खुर्दा का विस्तार पाँच प्रकार से जो 5 अंगुल से प्रारंभ कर (3/4 
प्रत्येक) व अन्त में 13 अंगुल (2 अंगुल वृद्धि दर से) होना चाहिये | खुदाई की सतह के ऊपर उपपीठ (25) 
परमथामिक्रा (81) पर विन्यास से व शेष को एवं पदार्थ आदि gaad रखना चाहिये | पूर्व में गजराज' की 
आकृति चांदी से, दक्षिणपूर्व में जहाज की आकृति लोहे की, दक्षिण में बैल की आकृति मिट्टी से, मनुष्य की 
आकृति रेती से दक्षिण पश्चिम में, गेंडा की आकृति पश्चिम में चांदी से, उत्तर पश्चिम में हिरण लोहे से === 
अष्टावत हांथी चांदी से उत्तर मे व बेल को चांदी से पूर्व में बनाना चाहिये | इस प्रकार गांव की नीव मे उक्त चीजों 
से नींव को भरना चाहिये। 


जलाशय, वापी कूप नींव :- (जल नींव) जल नींव की चौड़ाई, टंकी की नींव, कुएं की नींव व 
तालाबों की sia, मध्यभाग उतनी गहरी जितनी आदमी (पुरुष) (हाथ ऊपर करके) मध्यमा के ऊपर तक 
बनाना चाहिये | इन नीवों में मेंढक, कोच, खाल, मछली ब कछुएं की आकृति चांदी की, क्रमशः चार पूर्व से 
प्रारंभ कर चार कोनों पर व मध्य भाग में केकड़ा की आकृति सोने से व मेष को पूर्ववत्‌ बनाना चाहिये | 


- जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) ग्रंथ मे अध्याय क्र. 20 “शिलान्यास विधि! में 


शिलान्यास मुहुर्त आदि के बारे में विवरण दिया है कि 
अथ भूम: शिलान्यासविधिमत्र यथागमम्‌ | 
तत्रो दगयने पुण्ये शुक्लपक्षे शुभेहनि।।1॥ 
स्थिरग्रहस्य दिवसे करणे च गुणान्विते | 
तिष्येश्विनीषु रोहिण्यामुत्तरेष्वपि च त्रिषु 11211 


पुण्य उत्तराणयण में, शुक्ल-पक्ष मास, शुभ दिन, स्थिर-ग्रह बाले गुण से युक्त, दिवस और करण में 
तिष्य- अश्विनी -रोहिणी में और तीनों उत्तराओ में भी, रेवती, श्रवण और हस्त में शिलान्यास at | स्थिर राशि 
के उदय होने पर और सौम्य ग्रहों और मित्र ग्रहों से अबलोकित लग्न में ठीक तरह से निमित शकुन होने पर और 
स्वस्ति बाचन कर हर्षित मन से वास्तु का निवेशन करें | ईंटों के आकार पूर्ण, बराबर, अविकल, चौकोर, 
साध्वी प्रथम शिला की चय विधि में स्थपति परीक्षा करें। 


प्रशस्त freud :- कुम्भ, अंकुश, ध्वज, छत्र, मत्स्य, चामर, दुर्वा, तोरण, नारियल, पुष्प और स्वस्तिक 
तथा बेदियों से और चामर सहित नन्द्यावतों से कूर्म, पद्य और चंद्रमा से वज्र के समान शिलाएँ कर्म- हितकारी 
कही गई हैं। 


1-2 स.स्‌ /20/1-2 
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मनुष्य व घोड़ों के ‘ue Ra से चिह्नित शिला मंगल की वृद्धि करने वाली कही गई है । अप्रशस्त- 
शिलाएं- छोटी, दीर्घ, विषम, आध्यमात, अपरीक्षित Rang, अंगहीन,.हड्डी, अंगार अथवा कंकड़ों से युक्त 
खंडित फटी हुई और काली है, वह सब दोष-भय वाली शिलाएँ कही गई हैं | मांसाहारी मृग तथा विहंगो के 
पादों से स्पर्श की गई शिलाएँ छोड़ दें। शिला प्रभेद के अनुरूप चार प्रकार की शिलाएं व उनके देवता बताएं गए 
हैं (1) नन्दा-बशिष्ठि (2) भद्रा- काश्यपी (3) जया-भागवी (4) पूर्णा-अड्रिरस्‌ | 


शिला स्थापन - के विधान में बताया गया है कि नेऋत्य दिशा में गंध और कलशो सहित बराबर वेदी 
बनाए आझ़ेय दिशा में क्रमश: पहले ‘ara’ नामक शिला का स्थापन कर अविकल अंग वाले पदा, उत्पल, सर्व 
औषधियों, स्वर्ण-चांदी, तांबे के घड़ों से मंत्रोच्चरण करते हुए तीर्थ के बहते जलों रत्न, अक्षत और कमल से 
अभिषेक करें। पुनः ' हिरण्य्‌ वर्ण” पवित्र करने वाले शुचि और पाप का नाश करने वाले शांति श्रीयुत यह जल 
आप लोगों की रक्षा करे, इस जल से शिला स्नान करा के बाद गंधयुक्त चंदन आदि मांगलिक पदार्थों से उस पर 
लेप करें फिर इसे पुष्पमालाओं से ढंक धूप, दधि, मांस, अक्षत तथा पुष्कल वास्त्र के जोड़ों से (इष्टिका) शिला 
की पूजा करें। इसके बाद नेऋत्य में समसंख्या में बैठे ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दें। 


चैत्य में, भवन, प्राकार में और पुर-कर्म में, वितान में, चिति-विन्यास अर्थात्‌ यज्ञवेदियो, ब्रह्मा के 
मंदिर, प्रतिमा स्थापना शांतिवेदियो और मूर्ति की स्थापनाओं में याज्ञिक विधान से इन नन्दादि शिलाओं की 
तथा इष्टिकाओं की पुरोहित स्थापना करें। इस प्रकार नन्दादि आदि चारों कोनों में उनकी चार-चार उपशिलाओं, 
प्राकार, स्वस्तिक, श्रीवत्स लक्षणम्‌, नन्द्यावति सहित स्थापन करें | स्थापित शिला को स्थिर रखना चाहिए, 
क्योंकि उनके पूर्व ब दक्षिण में चालन व कम्पन से गृहस्वामी ब स्थपति के लिए भय उत्पन्न होता है तथा नैऋत्य 
में भार्या बिनाश वायु में भिति, ईशान में व वारुणी में गुरु भय होता है | इसी प्रकार स्तम्भों को भी नहीं चलाना 
चाहिये | इस प्रकार इन दोनों ग्रंथों में गर्भ विन्यास तथा शिलान्यास से संबंधित विवरण दिया गया है | | 


3.3/0.12 मानसार के अध्याय क्र. 13, 14 व 15 मे क्रमशः Jadis विधानम्‌” अधिष्ठान 


विधानम्‌ तथा “स्तम्भ लक्षणम्‌, में उनके विभिन्न प्रकारो की संज्ञाएं, अंगो-उपअंगो के नाम आदि विवरण दिए 
AFI 


‘sate विधनाम्‌' अध्याय में उपपीठ याने स्तम्भ का सबसे निचला भाग के बारे में बताया है | इस 
उपपीठ की कई प्रकार की ऊँचाइयो', चार प्रकार के वेदीभद्र, चार प्रकार के प्रति भद्र को उपपीठ की ऊँचाई को 
अधिष्ठान की ऊँचाई के अनुपात में बताए गये हैं। शिव, विष्णु देवताओं ब चक्रवर्ती राजाओं के भवन में सभी 
निर्गण तंत्र अनुसार बताए हैं, जैसे पाद से उणान का निर्गण, उपान की ऊँचाई के बराबर या उससे त्वा, डेढ़, पौने 
दो या दो गुना होना चाहिये। इसी प्रकार नय माप भी विभिन्न अंगों के अनुपात में दिये गये हैं। 


“अधिष्ठान विधानम्‌” अध्याय में अधिष्ठान का अर्थ स्तम्भ का आधार है। एक से बारह तल वाले भवनों 
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में बारह प्रकार से इसके माप तीस अंगुल से प्रारंभ होकर छह-छह अंगुल की वृद्धि दर से चार हस्त तक होते हे | 
ब्राह्मणों के भवनों में अधिका-अधिष्ठान की ऊँचाई चार हस्त, राजाओं हेतु तीन एक हस्त होना चाहिये। 


अधिष्ठान को चौबीस या सत्ताईस भागों में विभाजित कर उसके विभिन्न उपांगों वपृक, कुमुद, क्रम्प, 
पट्टी, जन्म, पद्य आदि के अनुपात बताए गए हैं। इसी प्रकार चार प्रकार के 'उरगबँध' चार प्रकार के प्रतिबंध, 
कुमुद बँध, श्री बँध, चार प्रकार के मंच बँध, श्रेणी बँध, पट्ट बंध, चार प्रकार का कुक्षी बँध, चार प्रकार का कम्प 
de, श्रीकांत अधिष्ठान के निर्गम ब उनके दंड माप बताये गये Ë | 


मानसार के ही अध्याय क्र. 15 “स्तम्भ लक्षणम्‌' में क्रम से उसके प्रकार, लम्बाई, चौड़ाई, आयादि सूत्र, 
अलंकार, पाद स्थापना एवं इसके निर्माण हेतु काष्ठ का संग्रह आदि के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने स्तम्भ 
के बारह नाम जंघा, चरण, स्तलीव स्तम्भ, अंडध्रिकम्‌, स्थाणु, पाद, अरणि, भारक व धारण कहे Ë | स्तम्भ 
की ऊँचाई अधिष्ठान के ऊपर से उत्तर या उपपीठ के ऊपर जन्म और उत्तर के बीच नापी जाती है | स्तम्भ की 
लंबाई अधिष्ठान की ऊँचाई से सवा डेढ़ या पौने दो गुना होती है। स्तम्भ के माप आदि उनके आकार अनुरूप 
दिये गये है | स्तम्भो के आकार जब चतुर्थ हो तो ब्रह्मकांत, आठ भुजवाला विष्णुकांत, सोलह भुजा वाला 
रुद्रकांत, पाँच भुजा वाला शिवकांत, छह भुजा वाला स्कन्धकांत कहलाता है। यह सभी मूल से अग्र (चोटी) 
तक एक-आकार के होते Ë | इनके पीठ, उपपीठ आदि के आधार पर इनके कई प्रकार दिये गये Ë | 


स्तम्भ के विभिन्न अंगों का माप स्तम्भ माप के अनुपातिक भागो में.दिये गये ë | स्तम्भों के लक्षणों में दो 
स्तम्भो क जोड़ी का व्यास मुख्य स्तम्भ की 3/4 या 1/2 जो सुन्दर दिखे बह होना चाहिये। फलक तक बोधिका 
मुख्य स्तम्भ के समान होना चाहिये। पालिका आदि अन्य अंग स्तम्भ के समान होना चाहिये। इसी प्रकार अन्य 
स्तम्भ ब्रह्मकांत, पाँच उप स्तम्भ वाला शिवकांत, छह स्तम्भ वाला स्कन्धकांत, आठ उपस्तम्भ बाला विष्णुकांत 
कहलाता 1 ; | 


काष्ठ स्तम्भो को बनाने के लिएलकड़ी के संग्रह हेतु मुहुर्त, शकुन-अपशकुन, मंत्र, वृक्षों के लिंग एवं अन्य 
काष्ठ संग्रह संबंधी विवरण दिया गया है। लकड़ी संग्रह हेतु माघ आदि चार मासों में, कृष्ण पक्ष में, शुभ दिन 
शुभ मुहुर्त में लकड़ी संग्रह करना चाहिये। लकड़ी संग्रह हेतु शुभ शकुन' मद्यपात्र, बैल, भराघड़ा, हाथी, ayat, 
द्विजों का संघ, दर्पण, पुष्पमाला, राजा का छत्र, झूला, भरालोटा, शिविर कपड़े ले जाता धोबी, अग्रज तथा 
कांमधेनू दिखना शुभ कहे गये Ë | “अपशकुन” तब माना जाता है, जब दाहिनी ओर से बायीं कौआ मोर, दीर्घ 
पूँछ पक्षी, काले पंख वाला, सफेद आंखवाला, छिपकली, जोक, साँप, सारंग, चीता, गीदड़ आदि निकलते 
Š | यही जब बायीं ओर दाहिनी और जाते हैं तो शुभ होते ₪ | उल्लू, गिद्ध, जंगली, सफेद आँख वाला पक्षी 
हिरन, खरगोश, मार्ग कीट, बहुरंगी गिद्ध, रक्त शवान, शूकर बाये से दायें जाना अशुभ है तथा दायें से बायें शुभ 
है) स्थपति को शास्त्रोक्त बलि, मंत्रोच्चार सहित देकर बन देवता की पूजा करनी चाहिये। वृक्षो के लिंग के बारे 
में बताया गया है कि जिस वृक्ष का मूल, स्थूल तथा अग्र भाग पतला होता है व ART, जिस वृक्ष का मूल 
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मध्य व अग्र समान व बिना शाखा चिकना स्वरूप हो वह पुर्लिंग तथा जो वृक्ष मूल में पतला, अग्र में चिकना स्वरूप हो वह तथा जो वृक्ष मूल में पतला, अग्र में 
स्थूल, बहुशाखा, अतिभारी जो खड़ा न रह सके, शीर्ष-फटा, गर्म, फैली शाखाओं, मनुजा समान 


दिखने वाला, नपुंसक कहलाता है | इसी प्रकार वृक्ष काटने के बाद उसके गिरने की दिशा आवाज, शकुन- 
अपशकुन आदि बताए गए हैं। काष्ठ स्तम्भ हेतु que, खिरनी, खदिर, शाक, नीम, शमी, साल तथा मृग 
उपयोग में लाई जाती है | चीरे जाने वाले वृक्ष खदिर, कृतमाला, व्याप्रका, द्राक्षा, साल, रुद्र तथा जामुनलेटी 
(आड़ी) अवस्था में काम आते है, जबकि खड़ी अवस्था में मंदिरों, गृहो के लिए नारियल, ata, किशंकु, 
पुश्कल, आँवला, सप्तपर्ण आदि उपयोग किये जाते हैं। स्तम्भ स्थापन के बारे में बताया गया है कि इन्हें एक- 
दूसरे से समान दूरी पर होना चाहिये। यह एक सीध में स्तम्भ से स्तम्भ के बाहरी अंत तक यदि अंतर व्यास का 
आधा हो तो दोष नहीं होता & | इसका स्थापन शुभ- मुहुर्त, मास, दिन आदि में कर अंकुरार्पण, जल से धोने, 
रत्न स्थापन बलि कर्म व अन्य अनुष्ठान शास्त्रोक्त तरीके से कर स्थपति तक्षको के हाथों वास्तु की परिक्रमा कर 
पश्‍चिम की ओर उतारकर गड्ढे मे रखें, पश्चात्‌ रत्नादि अर्पण कर निम्न मंत्र से पूजा करे | 

(ओ) स्तम्भ महामेरो वास्तु दद्याथश्‌ (ध्यात्याबच) चंद्रदिवाकरम्‌ (दो) | 

अनयैः (न्यान) स्तम्भं (FAT) एच मूर्ध्ना ते धृत्वा रक्षतु, चोन्नतम्‌ ।॥। 111 


हे। स्तम्भ तू महा मेरू पर्वत है, इस वास्तु के लिये सूर्य, चन्द्रमा और अन्य सब देवता इसकी चोटी की 
रक्षा करें। 


जबकि aang सूत्रधार (भवन-निवेश) ग्रंथ में उपपीठ एवं अधिष्ठान्‌ अथवा स्तम्भ विधानम्‌ 
संबंधी विवरण किसी अध्याय विशेष में नहीं दिया गया है | अध्याय क्र. 32 गृह द्रव्य प्रमाण” में स्तम्भ 
न्यास के बारे में बताया गया है कि दरवाजे के बिस्तार के चौथाई से खम्बो की कोटि (प्रकार) का विधान किया 
गया है। आठ अंशो के साथ अथवा अधिक से या तीन भाग अथवा ग्यारह अंश से, आठ अंश को छोड़कर नौ 
अथवा बारह अंशों से स्तम्भो को बनाना चाहिये | इसके पश्चात्‌ इसके आधे भागों के समान अर्ध भागों से 
समन्वित भागों से दो-आठ भाग वाली स्तम्भ वाली प्रतिपालन होती है। स्तम्भ के मूल के विस्तार के आधे से 


स्थल निर्गम, पुनः उसके आधे से मसूरक- निर्गम माना जाता है। 


(कली की ऊँचाई) उत्कालक की ऊँचाई स्तम्भ पिंड के समान शुभ होती है। उत्कालक के समान ही 
कुम्भिका पिंड से होती है, परन्तु विस्तार में बह आठ अंशो से युक्त होती है। स्तम्भों के आकृति के आधार पर 
पद्मक, घट स्तम्भ कुबेर नामक सोलह कोणीय सेतम्भ, श्रीधर नामक वृत्त स्तम्भ, शुभ कहे गये ₪ | इस प्रकार 
इन दोनों ग्रंथों में स्तम्भ लक्षण संबंधी कुछ विवरण तो दिया गया है परन्तु उपपीठ व अधिष्ठान संबंधी विवरण 


समराङ्गण सूत्रधार मे नहीं दिया गया हे | 


3.द/0.13 मानसार ग्रंथ के अध्याय क्र. 17 संधि कर्म विधानम्‌ मे ग्रंथ के अध्याय क्र. 17 संधि कर्म Dp में लकड़ियों को जोड़ने 
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संबंधी संधि कर्म के विधान व लक्षण दिये गये | चूँकि वृक्ष का मूल मजबूत व अग्र भाग बलहीन होता है अतः 
वृक्ष का मूल की लकड़ी का उपयोग at | टेढ़ी, टूटी, छिद्रो से युक्त त्याज्य है। संधियों के आठ (8) प्रकार बताए 
गए हैं जैसे - Agde संधि-जब दो लकड़ी की एक संधि हो, TATA जब चार लकड़ियों की दो या तीन 
संधि हो, वेणु पर्व संधि-जब पाँच लकड़ियों की चार संधि gt, पूग-पर्व संधि-छह लकड़ी की पाँच संधि, 
देव-संधि-सात लकड़ियों की छह संधि कहलाती हैं, ऋषि संधि-आठ लकड़ी से, ईषु पर्व-नौ लकड़ी से, 
दण्डिक-कई लकड़ियों को जोड़ने से हुई संधि को कहते हैं। लंबी, छोटी व समान लकड़ी पहले प्रयोग करें। 
लिंग अनुरूप लकड़ियों का योजन करें। लकड़ी सदैव मूल व अग्र भाग से जोड़ना चाहिये। जब लकड़ी का अग्र 
भाग उत्तर में हो उसे दूसरी लकड़ी के अग्र भाग पूर्व म॑ हो तो “सर्वतोभद्र? कहलाता है। इसी प्रकार पूर्वादि में 
aad: कहते हैं । पूर्व में लेटी (आड़ी) लकड़ी का मूल दक्षिण तथा अग्र उत्तर हो अथवा उल्टा हो उसे 
स्वस्तिक कहते हैं जिसके अन्य विकल्प भी दिये हैं। जब आधार ब आधेय जोड़ा जाए वह ‘acar’ कहलाता 


है। जब कर्ण के मध्य व अधोभाग में छिद्र बनवाएँ तब यह “मेष युद्ध” संधि, मूल व अग्र को कील से युक्त करने 
पर अर्धप्राणी तथा उसी की चौड़ाई में दो मस्तक अर्ध चन्द्र के समान मध्य, मूल व अग्रदंत से संयुक्त हो तो 
महावृत्त, स्वस्ति आकार में तीन चूलिक (Head) कील से युक्त त्रिकर्णा, कहलाती | इनके fart की दिशा 
आदि के अनुसार अन्य विकल्प भी बताए गए हैं। कील के पर्याय शंकु, अणि (अर्णी) व शल्य है एबं शिखा के 
पर्याय वृद्ध, शूल, दन्त ₪ | 'ईशुदन्त', सूकर घ्राण, संकीर्ण, भ्रम मस्तक संध में शूल आदि व लकड़ी के सिरों के 
अन्य गुण-दोष भी aard गये Ë | 


मानसार के अध्याय क्र. 15 - स्तम्भ लक्षणम्‌ में काष्ठ स्तंभ हेतु लकड़ी संग्रह के बारे में बताया गया है। 


जबकि समरांङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के अध्याय क्र. 31 दारू आहरण" (वन प्रवेश) में 


भवन निर्माण में अत्यंत उपयोगी लकड़ी के आहरण हेतु विवरण दिया गया है। 


इसके. (लकड़ी) चयन के लिये विधिपूर्वक उत्तर दिशा में मृदु, क्षिप्र एवं चर नक्षत्र में लाना चाहिए। पुर 
के, शमशान के, ग्राम के, तालाब के, चेत्य, आश्रम, खेत, उपवन की सीमा के भीतर, विषम व निम्न स्थल, 


TEE से ढके, स्थिर भूमि में उगे हुए पेड़ त्याज्य हे | 


वृक्षोकरण तेल, छाल, आदि का परीक्षण कर उसकी आयु ज्ञात करें। शीशम की सारुदम की आयु तीन 
सो वर्ष मानी Š | सोलह वर्ष से डेढ़ सौ वर्ष की आयु के वृक्ष चुने | व निर्बल वृद्ध वृक्षों को त्यागे | छिद्र 
पत्रतायुक्त वृक्ष, कटे-फटे-पोले, तीक्ष्ण छाल बाले, टेड़े-मेड़े, सूखे, जले वृक्षों को त्यागे। asa, धव, 
लक्ष, कपित्य, शिरिष, गुलर, अश्वत, बरगद, चंपक, नीम, आम, को विदार, अक्ष आदि वृक्ष एवं हिसंक व 


उल्लू आदि वास युक्त वृक्षों को त्यागना चाहिए | 
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शुभ वृक्षों में खदिर, बीजक, शीशम, शाक, सर्ज, अर्जुन, अशोक, रोहिणी, देवदास, श्रीपर्णी आदि | 
कुटुम्बियों के लिए पुष्टिकारक व जीवनदायक कहे गये हैं तथा जिन वृक्षों नल सहिष्णुता एवं भार सहिष्णुता 
लक्षित हो वे गृहकर्म में अच्छे कहे गये ₪ | पृथ्वी पर जहाँ वृक्ष लगा हो उसकी पूर्व दिशा में नक्षत्र विचार कर, 
उसके अक्षर से उस वृक्ष की उत्पत्ति अर्थात, वृक्ष के पूर्व दिशा में वृक्ष पर जो नक्षत्र दिखलाई पड़े, वही वृक्ष नक्षत्र | 
समझना चाहिए पूजा एवं बलिदान विधि हेतु बताया गया है कि चयनित वृक्ष की ब्राह्मणों को भोजन कराकर i 
स्थपित स्वास्ति वाचन करवाएँ | रात्रि में कच्चे-पकके माँसों से, भूतो के निमित्त भात और शराब, आसवो, 
गंधो, धूपो, मालाओ से बलि देना चाहिए व प्रार्थना करनी चाहिए कि वृक्षों पर आश्रय लेने वाले जो जीव E | 
वे चले जाये। अपना अड्डा हटाए में इसको काटूँगा | एवं वृक्ष तुम धन्य, शुभ, पुष्टिकर और प्रज्ञाओं की वृद्धि 
करने वाले वनों/ इन्द्र, पवन, यम, सूर्य, रूद्र, अग्नि दिशाओं, सरिताओं और पर्वतों, ऋषियों सहित तुम्हारी 
रक्षा कर कल्याण करें | इन मंत्रों से अभिमंत्रित होने पर जो वृक्ष मनुष्य वाणी से बोलने व काँपने लगे जिसके नये 
फूल-पत्ते गलने लगे उन्हें छोड़ | इसके पश्चात सूर्य दर्शन कर, वृक्ष की प्रदीक्षणा करें। ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन 
कराएँ और पैने शस्त्रो से पेड़ को कटवाएँ। पेड़ के काटने पर यदि किसी को रक्‍त बहे तो गृह बनाने वाले की मृत्य 
होती है। वृक्ष काटने पर यदि दही, शहद, दूध, धृत बहने लगे तो कुटुम्बी के लिए बंधन तथा व्याधि होती है। 
जिंस वृक्ष से daga सुगंध, कुछ मीठा, कसेला सा काला रस बहता है तो वह वृक्ष अच्छा माना जाता ₪ | 


वृक्ष काटने, गिरने व ध्वनियों के फलाफल यदि पूर्व दिशा में पेड़ गिरे तो कार्य साधक, दक्षिण या पश्चिम 
में गिरे तो शान्ति समारोह करके उसे त्याजे। यदि दूसरे वृक्ष को मर्दन करते हुए वृक्ष का पात हो तो ज्ञानियों से 
भयं, जब जड़, से कटा वृक्ष दूर कर दलन (आवाज) करे तथा वायु के झोंको से शब्द करे वह शुभ होता है। यदि 
वृक्ष काटते समय गधे, ऊंट, गीदड़, सर्प आदि का दर्शन हो तो विघ्न या हथकड़ियों का बंधन उपस्थित होता 
है। यदि हल, चक्र पताका, कमल, ध्वजा, छत्र, श्रीवृक्ष, वर्धमान आदि के दर्शन हो तो शुभ, यदि वृक्ष उछलकर 
गिरे तो कुटुम्बियो को रिद्धी प्राप्त होती है। उसके विपरीत यदि काटने पर चरमराकर वृक्ष बीच में रह जाए तो सब 
और से क्षति की आशंका होती है। 


वृक्ष मंडल के बारे में बताया है कि वृक्ष के आधे या दसबें भाग से अधिक काटने पर, वृक्ष के भीतर जंतु x 
आदि की परीक्षा करे। इन वृक्ष मंडलो, मजिष्ठ कांति बाले में मेंढक, कपिल कांति वाले में चूहा, पीली में गोधा, | 
अधिक धवल में सर्प, गुड़ की सदृश कांति वाले मंडल में मधु, लाल में गिरगिट, कपोन्सी में गृह गोह, धृत में 
गोहिर, कमल तथा नीलकम सदृश में जल समझना arten जिस वृक्ष का सर्प सा आकार या वर्ण दिखाई दे तो 
उसे त्याजे, यदि शहदयुक्त है तो चोरों से भय, सलिल में सलिल से, सर्य में विष से पाषाण में अग्नि से भय 


समझना चाहिए। मेंढक व बैल, गोधा, भैंसो, गधों, मूषकों से दूषित वृक्ष स्थपति का मरण करता है। 


इस प्रकार इन दोनो ग्रंथों मे दारू आहरण एवं संधिकर्म सम्बंधी अत्यंत उपयोगी व विस्तृत विवरण दिया 


गया ₪ | 
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3.3/0.14 0.14 मानसार के अध्याय TUUM क॑ अध्याय क्र. 14 विमान लक्षणम व क्र. 19 से 30 एक से बारह लक्षणम व क्र. 19 d 30 एक से बारह 


तलीय भवन :- | 
मानसार ग्रंथ में तल-यबनों के बारे में अतिरिक्त विवरण- 1 से 12 तलो बाले arent का दिया गया है 
अध्ययन-18 विमान AAA ' में बताया गया है कि देवता व ब्राम्हणों के लिये 1 से 12 तल यमन होते हैं। 
विमानलक्षणां चैव संक्षेपाद्वक्ष्यतेऽधुना | 
तैतिलानां द्विजातीनां वर्णीनां बासयोग्यकम 1111 
एकभूमिविमानादिरविभूम्यवसानकम्‌ | i 
भक्तिसंख्या (ख्यां) तदाकारं स्थू (स्तू) पिकाद्यैश (दि) च लक्षणम 11211 


इन यवनों की संख्या उनके आभार स्तूपि, लुपमान, स्तूपियां के आधार पर होकर स्थापना का विवरण 
दिया हुआ ₪ | सबसे छोटे, माध्यम (उत्तम) श्रेष्ठ आधार की विभिन्न चौड़ाई के amr" का अनुपात लेकर कई 
भेद बताये गये ₪ | इन तलीय aaa को स्तूप, हर्म्य, ग्रीवा, शिखर आटी - के विभिन्न अनुपात में कई ओर 
प्रकार बताये गये है। 


यवनो के द्रव्यो के मिलन की संख्या के आधार पर तीन -< के शुद्ध, मिल व संकीर्ण बताये है एक ही 
द्रव्य से बने शुद्ध, दो से बने मिल, तीन से बने सकीर्ण कहलाते है । 


... इन यवनों मे स्तूप की लम्बाई चौड़ाई को अनुपात के साथ लकड़ी या लोहे की कीलो को लगाना यही भी 
बतायो गया Ë | gat के लिंग स्त्री, पुरूष, नपुसंक लिंग भी बताये गये है। | 


> इसी प्रकार अंबर, वियत, ज्योति, गगन, विहाय, अनंत, अंतरिक्ष तथा पुस्काम आठ uif की लूपा 
(oes 8000/-) देवमंदिरो हेतु बताई गई तथा मही,ज्या,आध्यपी, क्षोणी, उवी, गोत्रा तथा agar, ये 
आठ प्रकार की लूपा मनुष्य के ग्रंथों में बनाने का बताया गया है जो लपू व शिखर की ऊंचाई पर आधारित है 


प्राचर, कस्प, चंद्र कुक्षि, नीड के अनुपात माप भी दिये गये है। 


ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के मंदिरों में स्तूपि की प्रतिष्ठा करना चाहिये ऐसा करने से यजमान के घर में तथा 
राजा के.घर में मुल्ते तथा युक्ति होती है ऐसा नही करने से नर नारी को कष्ट होता है। | 


` मानसार के अध्याय 19 से 30 में एक से 12 तक के यवनों के बारे में अति विस्तार रूप से वर्णन दिया गया 


一 


aal- 2 


है। यवनो को माप के आधार पर 4 प्रकार का बताया है। १ 


ee m nn 
1-2 मानसारं/अ-18/01-02 
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तालिका -2 भवनो के तल, माप के प्रकार, माप वृद्धि दर, ऊँचाई व उनके शान्रोकत ना 2 भवनो के तल, माप के प्रकार, माप : 


一 


तल संख्या | प्रकार (भवन) | माप के y 


की संख्या 
| 
(| द्वितलीय लघु 
| मध्यम 
| दीर्घ 
)3(| तीन तलीय लघु 
| मध्यम 
(4)| चार तलीय लघु 
मध्यम 
दीर्घ 


ऊँचाई के माप 
का नामकरण 


10-11 तक 
12-13 तक 
14-15 तक 


2 x चौड़ाई 
1% चौड़ाई (1.75) 
| / चौड़ाई (1.50) 


2 可 .+2 चौ. | अदभुद, सार्वभौमिक (घनद) 
जयद 


संतिका, पोस्टिक 


laga (1.25) 


5-6 से 13-14 तक 
6-7 से 14-15 तक 
7-8 से 15-16 तक 


2x चौड़ाई 
1% चौड़ाई (1.75) 
11% चौड़ाई (1.50) 


| 


to 


2 चौ.+2 चो. 


जयद 
संतिका, पोस्टिक 


5 


| Amar (1.25) 


8-9 से 16-17 तक 
9-10 से 17-18 तक 
10-11 से 18-19 


9-11 से 17-18 तक 
11-12 से 19-20 
12-13 से 20-21 


2 चो.५2 चो. अदभुद,, सर्वभोमिका 


पांच तलीय 11-12 से 15-16 2x चौड़ाई 
x चौड़ाई - 
12-13 Y 16-17 1.75 X चौड़ाई | = 
1.50 א‎ चौड़ाई 1.25 संतिका, पो 


13-14 Y 17-18 


4 व 2/3 
नोट : जती प्रकार में 13+3/4 1/4 +3/ 3/8 ; / 
2 x13 1/4 17 
संतिका 


जयद निरंतर..2. 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwas aya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


anta eGangotri Gyaan Kosha 
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माप के प्रकार 


माप (चौ. लं.) सीमा [वृद्धि दर 
की संख्या 


ऊँचाई के माप 
का नामकरण 


L 


| छः तलीय ה‎ 
दीर्घ 

सात तलीय लघु 

(9)| नो तलीय लघु 
मध्यम 


(10) टस तलीय 


क्र 
6) 


1 א‎ चौड़ाई 


N 


यजद 


16-17 से 24-25 हस्त 2x चौड़ाई || || , प o m tam 
[5 चौड़ाई सर्वभोमिक 


1 7A चौड़ाई 
2x चोडाई 


~ 


18-19 से 14-15 हस्त 
19-20 से 15-16 हस्त 


29-30 से 32-33 हस्त 
30-31 से 33-34 हस्त 
से 34-35 हस्त 


से 35-36 हस्त 
से 36-37 हस्त 
से 37-38 हस्त 


से 41-42 हस्त 
से 42-43 हस्त 
से 43-44 हस्त 


(11) ग्यारह तलीय लघ से 42-43 हस्त 


35-36 से 39-40 हस्त 
36-37 से 44-45 हस्त 


| 


पूर्वहस्तेन संयुक्तं हर्म्य הי‎ equ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
छन्दं त्रिपादहस्तेन विकल्पं स्यात्तदर्धकम्‌ t1 

आभासं चार्धहस्तेन धर्म्यादीनां तु मानयेत्‌ । 

एतदायासदिशुद्धार्थ स्थानका दि त्रिधा भवेत्‌ 11211 


पूर्व हस्त से युक्‍त हर्म्यं (यवन) को जाति कहते हैं, छंद पोन हस्त (माप ईकाई) का बताया गया है | 
विकल्प 1/2 हस्त का, आभास 1/4 हस्त माप इकाई का होना बताया गया है | 


इसी प्रकार मान के ऊंचाई, लम्बाई में (स्थिति) के अनुसार मान प्रकार बताये गये है | == केमानसे 
ग्रह के मान को करने पर स्थानक कहलाता है | जब मान लम्बाई से करते हैं तो आसन कहलाता है | जब मान 
चौड़ाई से करते हैं तो यमन कहलाता है | इसी प्रकार हर्म्य पर मंदिर मे इन्हीं स्थिति मे क्रमश माप को आसन को 
संचित, स्थानक को असंचित, तथा शयन को अपसंचित कहा गया है | 


इसी प्रकार भवनों के लिंग भी बताये गये हैं समाज व समवृत्त होने पर भवन पुरूष कहलाता है | आयताक 
` र होने पर हर्म्य स्त्रीलिंग कहलाता है, पुरूष प्रासाद में पुरूष प्रतिमा व स्त्री प्रासाद मे स्त्री प्रतिमा समर्पित करना 
चाहिए॥ ` 


इन भवनों को शिखा, ग्रीथ, यद्र, केन्द, स्तरपी, शिखर, वेदी, मंच, अन्तःपुर, अनुशाला, रंगशाला 
आदि के आभार व आधार पर विभिन्न भेद व प्रभेद 1 Š 12 तलों वाले भवनों के बताये गये E | 


एकतलीय में - वैजयन्तिक, श्रीविचार, स्वातिबंध, हस्तिप्रज्ञा, सकन्धतार, केसर, आदि होते E | 


— 


Pata - श्रीधर, विजय, सिद्ध, पोस्टिक, आतंक, प्रयूतक स्वस्तिक, तथा पुस्करम आदि बताये 
- गये हैं। | : 


Pra मे - श्रीकांत, gama, केसर, कमलांग, ag कांत, मेरूकांव, कैलाश कहे गये हैं। 


चतुर्थ तलीय मे - विष्णु भाव, चतुर्मुख, रूद्रकांत, श्रीकांत, मंचकांत; वेदीकांत, कहे गये है | 


पंचतलीय मे - प्रस्तुर, स्कंध में प्रमेद से भूतकांत विश्वकांत, मूर्तिकांत, menta, यमकान्त, HEN 


कल्यान, यज्ञकान्त, ब्रह्मकांत । 


षठतीय : - इसके अधिष्ठान, प्राचर, शिखर, स्तूप में प्रमेद, पदमकांत, कांता, de उ 


Mata, ज्योतिकांत | 
en कका... | 
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'सप्ततल :- अधिष्ठान अंतराल, कोट, शाला, ......... , मंचक अलिन्द से प्रभेद। पुण्डरिक, श्रीकांत, 
श्रीभोग धारण, आश्रमागार, हर्म्यकांत | 


अष्टतल :- कर्णकूट, अंतर, अंतराल, कोष्ठ से प्रभेद। भूकांत, भूपकांत, स्वर्गकांत, तपसकांत, सत्यकांत, 
देवकांत। 


नव तल :- चौड़ाई, ॐ चाई, शाला WX, कोष्ठ, कर्णकूट से भेद | सौरकांत, रौरव, चंलित, भूषण 
विवृत, सुप्रतिकांत। 


दस तल :- चौड़ाई, कूट, शाला, हारा भद्र, अनुशाला से भेद - भूकांत, चंद्रकांत, अंतरिक्ष, मेघकांत, 
nan | 
| एकादश तल :- तलो के भाग कूट, भद्र, मध्य भद्र आदि से प्रभेद, शंभुकांत, ईशकांत, चंद्रकांत 
बज्रकांत, अर्ककांत। 


द्वादश :- तलो के भागों महाशाल, भद्र, कूट आदि से प्रभेद। पांचाल, द्रविड़, मध्यकांत, कलिंग, विरा 
केरल, बंशक, मागध, जनक व गुर्जक कांत, विभिन्न जाति भवन आयादि लक्षण जाति छंद, विकल्प 
आभास से | 


जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) - में विशेषतौर पर तलीय भवनों का कोई अध्याय या कहीं कोई 
विस्तृत विबरण तक नहीं दिया गया है । सा.सु.(य.वि.) के अध्याय क्र. 32 ग्रह द्रव्य प्रभात में बताया है कि - 
E ) 
` बेदिकाजालसम्पन्नं act कार्य मनोरमेम्‌। 
भूमौ भूमौ भवेत्‌ तच्च द्वादशांशविवर्जितम्‌॥।47। 


प्रणाल्यः सर्वतः कार्या मूलग्राहाग्रनिर्गमा: | 


दण्डच्छादयं गृहेषु स्याज्ज्ञेयं तच्च चतुर्विधन्‌।।48॥ 


अह द्वादश (12) अंशो से विदर्जित होना चाहिये | अर्थात कम होना चाहिये | सब तरफ से ga mer निर्णय 


x 

x E विन्यास में वेदिका जाली से समपन्न मनोरम तल बनाना चाहिये | एवं भूमि (तल) से दूसरी भूमि पर 
| 

| 

BRE मुख से जिनसे पानी बह रहा हो, ऐसी प्रणालियाँ बनाना चाहिये | 


MA (या.नि. ) के ही अध्याय क्र. 45 द्वारा गुण दोष फल में तलों के बारे में बताया गया है कि - 
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सार्थत्रिभूमि शुद्राणां syn ga TRIN PAS Han scena Sige d 
अतो$धिकतरं यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ करोति कुलक्षयम्‌ 112111 

वेश्यस्य वर्धयेतद्‌ गेहमर्धपशचमभूमिकम्‌। 

अतिप्रमाणे तत्रास्प धनबन्धुपरिक्षयः 112211 

क्षत्रियस्य गृहं कुर्यादर्थष्षठतलं परम्‌: 

सम्पद्वलसमुद्धचै तदतिरिक्तं तु तच्छिदे॥23॥ 

' परं विप्रस्य भवनमर्धसप्तमभूमिकम्‌। 

स्वाध्यायाचारभोगार्थ मत्युच्चं तु भयावहम्‌ 112411 


शुद्रों का 3% तल (भूमि) वाला भवन कल्याण के लिये होता है इसमें बढ़कर जो छोटा है व कुल का 
क्षय करता है। 


वैश्यों का घर 5/2 तल (भूमि) वाला होता है ब इस प्रभात को अतिक्रमण करने पर धन ब बन्धु का मान्य 
कहा गया है। | 


क्षत्रिय का श्रेष्ठ घर 62 तल वाला सम्पत्ति, बल और समृद्धि का करने वाला होता है और इस प्रभात के 
अतिरिक्त बनाया गया मकान उस सम्पत्ति व बल का नाश करने वाला होता Ë | 


ब्राह्मण. (far) क्रा भवन 41⁄ तलो वाला होता है घर स्वाध्याय, आचार व योग के लिये अच्छा माना 
> गया है और अधिक ऊँचा अधिक यथावर माना गया है। 


इस प्रकार समराङ्गण में तलों से सम्बन्धी इतना ही विवरण उपलब्ध है। 
मानसार के अध्याय क्रं. 35 'शालविधानम' में बताया गया है कि शालाऐं (Row) छह प्रकार की होती 
| है - दण्डक, स्वस्तिक, मौलिक चर्तुमुख, सर्वतोभद्र, वर्धमान | एक शाला में कोई संधि नहीं होती, द्विशाला 
में एक संधि , त्रिशाला में दो, चर्तु:शाला में तीन संध व इसी तरह नौ शाल में आठ संधि व दस शाल में अनेक 
संधिहोती है। देवताओ, ब्राह्मणों और द्वि जातियों के घर एक या अधिक तल वाले, चूली हर्म्य (Top Tower) 
उक्त होना चाहिए। देवताओं, ब्राह्मणों, राजाओं, वैश्यों, yA, तपस्वियों आश्रमियों, हाथी-घोड़े तथा रथ 
E S the वाले पुरोहित, शिल्पीःमणिकाओं के गृह, चर्तुमुख प्रकार के एक-दो या तीन शाला वाले होना 
पाहिए। स्वास्तिक शालाएँ सब गणिकाओ के लिए योग्य होती ë | दण्डक शालाओ में जब शाला पूर्व व 
0 E हो तो घर पश्चिम से पूर्व तक होना चाहिए। अर्थात्‌ शालाएं चारों दिशा में होना चाहिए। पूर्व में बनी 
आका का द्वार पश्चिम मे, दक्षिण शाला का द्वार SUR, VIA शाला का द्वार पूर्व में व उत्तर शाला का द्वार 
पे होना [चाहिए | इसकी चौड़ाई एक भाग व लंबाई इच्छित, एक शाला में अलिन्द भी इच्छित दिशा में 
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वह प्रकार संय ते क त माथा खें एक मंजिल‏ לוט 
हो तो यह दण्डकांत कहलाता है व देवताओं के योग्य होता | इसमें बंश के अग्र में रंगशाला हो व आगे अलिन्द‏ 
हो या ऊपर दो वास शाला के मध्य हो आदि का भी दण्डक कहते है। जब चारो ओर बरामदा एक भाग हो तो उसे‏ 
री दण्डक कहते हैं। इसके विभिन्न वंश, भीत, भद्र निर्गम, तल, कर्ण, हर्म्य, कूट । अलिन्द के विभिन्न अनुपात‏ 
आदि के आधार पर कई प्रकार की दण्डक शालाओं का विवरण दिया है।‏ 


स्वस्तिक शाला में ग्यारह प्रकार की चौड़ाई, तीन हस्त से प्रारंभ होकर दो-दो हस्त बढ़ाते हुए चौबीस 
हस्त तक तथा सात प्रकार की चौड़ाई दो-दो हस्त बढ़ाते हुए उन्नीस तक व आठ से प्रारंभ कर बीस तक होती 
š | यही माप मौलिक शालाओ के लिए भी होती ë | देवताओं ब तपस्वियों की शाला आवास की चौड़ाई से 
att दो-दो हस्त बढ़ाते हुए होना चाहिए | ब्राह्मणादि चार वर्णो की शाला की लंबाई, चौड़ाई से दुगनी होनी 
चाहिए। | 


चर्तुमुख शाला चारों दिशाओं मे जब चार शालाएँ संयुक्त होती है वह चर्तुमुख शाला कहलाती | इसे 
चर्तुआलय भी कहते हें | इसकी चौड़ाई दस भाग, लंबाई बारह भाग तथा मध्य में आगन की चौड़ाई दो भाग व 
लंबाई चार भाग होना चाहिए | उसके बाहर चारों ओर एक भाग नन्द्यावर्त आकार का अलिन्द हो तथा उसके 
बाद पूर्व से प्रारंभ करके चारों दिशाओं में शालाएँ gt | इन शालाओ में दो नेत्र (eye and face) तथा बाहर नेत्र 
का निर्गम एक भाग हो तथा चारो नेत्र बाहर की ओर देखे | इसमें चारों शालाएँ इस प्रकार हुई, कि यह दण्डक की 
आकृति आपस में जुड़ी हो | 


सर्वतोभद्र शाला जब चारों दिशाओं में चार शाला हो व उसके सामने अन्तराल (Coridoor) हो वह 
सण्य ही भद्र हो सर्वतोभद्र कहलाता है | सर्वतोभद्र विशेष रूप से सप्तशाला कहलाता है। सर्वतोभद्र शाला 
वर्गाकार हो | इसमे आठ भागकर मध्य आंगन चार भाग चारों ओर एक भाग अलिन्द शाला दो भाग चारों ओर 
हो व उसमें चार वास हो । इसी प्रकार अन्य भद्र, निर्गम, अलिन्द के साथ विकल्प बताए गए हैं जिसमें आंगन 
छत या बिना छत JAT व एक या अनेक तल होना चाहिए। उसके बाहर एक भाग चारों ओर कंकड़ की कुटाई 
से युक्त | 


वर्धमान शाला मे नौ या दस हस्त से प्रारंभ होकर दो-दो हस्त की वृद्धिदर से उनतीस या तीस हस्तक 


सकर लंबाई, चौड़ाई से दुगनी होना चाहिए। तथा ऊँचाई पूर्ववत्‌ होना चाहिए। चौड़ाई दस भाग लंबाई बारह 
भाग, मध्य आगन की चौड़ाई दो भाग व लंबाई चार भाग व उसके बाहर चारों ओर अलिन्द चार भाग युक्त 


TRT I ईशान में एकतल, आग्नेय में दो तल, वायु में तीन तथा नेऋत्य में पाँच तल बनाने चाहिए। इसी 


शकार भद्र प्रस्तर, उप पीठ अलिन्द, कोष्ठ, पंजर, कूट आदि के विभिन्न अनुपातो के साथ विवरण दिया गया 
है। वर्धमान की ओर होना चाहिए। पार्श्व में यह दण्डक के आकार की हो 
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a Ameri कर्ता की राशि AGRA Banana eraut mentah के अनुकूल पूर्व व पश्चिम 
बनी शालो मेष, मीन या कुंभ राशि वालों के लिये तथा दक्षिण व पश्चिम की शाला कुलीर, वृष, मिथुन राशि 
y लिए शुभ है एवं पश्चिम व उत्तर शाला सिंह, कन्या राशि के लिए, पूर्व व उत्तर की शाला मकर, वृश्चिक या 
E राशि के लिए शुभ होती है। पूर्व दिशा में कुंभ व मकर में, दक्षिण में मेष व वृषभ में, पश्चिम में सिंह व कर्क 
में तथा उत्तर में वृश्चिक व तुला में गृहारम्भ का शुभ मुहुर्त व लग्न होता है। चारों दिशा में चार भाग का वास्तु 

बनाना चाहिए उसके माप के अनुसार सब भवनों को बनवाना शुभ होता है | वास्तु-पुरूष के विपरीत 
दिशा में कार्य नहीं करना चाहिए, यह विपत्तिदायक होता हे | वास्तुपुरूष की ठीक शमन की रीति है कि चरण 
आदित्य की ओर होना चाहिए। गृह की लंबाई -चौड़ाई, पुरूष की लंबाई-चौड़ाई के साथ होना चाहिए। गृह 
की लंबाई के साथ उसके पैर ऊपर की ओर चार भाग में, पेट एक भाग में चार मध्य पादों के अंत में होना 
चाहिए। लिंग से तलवे तक लंबाई चार भाग में, लिंग से ऊपर सिर की लंबाई चार पाद के अंत में एक भाग होना 
चाहिए। हृदय की स्थिति सिर के नीचे एक भाग होना चाहिए। इसमें चौड़ाई का मध्य-सूत्र इसका मुख द्वार 
कहलाता Ë | इन सभी में अलंकारों से युक्‍त होना चाहिए। इसमें लंबाई के लिए आय व्यय तथा ऋक्ष के सूसत्र, 
चौड़ाई के लिए योनि का सूत्र तथा परिधि के लिए तिथि ब बार का सूत्र तथा भवन विधान के अनुसार क्षय तथा 
वृद्धि का उपयोग करना चाहिए। भूमि व तल के अतिरिक्त सब शालाओं में नासिका, तोरण आदि बनाना 
चाहिए तथा लताओं व मकरी के मुख से, अलंकृत करना चाहिए तो वह लक्ष्मी सौभाग्य, आरोग्य व सुख देने 
वाले होते हैं। 


जबकि समराड्रण सूत्रधार (भवन निवेश) के अध्याय क्र. 24, 26, 27, 28 में एक से चार शाल भवनों के 
भेद, अलिन्दो, तीर्थक, षटदारूक के निवेश से, उनके सम्मुख, आंतरिक विन्यास आदि के आधार पर इनके 
शाल प्रभेद, dent संज्ञाओं के साथ एक से दस तल भवनों का विवरण दिया गया है। 


. स्थापत्य वेद मे शाल भवन से अर्थ मकान या भवन के कमरों हाल आदि से है। आलिंद (चबूतरा) E 
बरांडे को कहा जाता Ë | एक शाल से लेकर 10 शाल भवनों तक का वर्णन समरागङ्गण में विहित है । जिस 


आलिंद किये 
द, शाला, मूशा, चुललीभेद आदि से लाखों प्रकार के घर, उनके अलग-अला नाम सहित वर्णन 


THRU उनके नाम के अनुसार ही उन भवनों के गुण-दोष आदि वर्णित ë | जिस प्रकार कम्प्युटर उका 
जाती है, उसी प्रकार स्थापत्य वेद में भी 


मे बायनरी सिस्टम (01-01) द्वारा संकेत वाली भाषा प्रयोग में लायी जा Ne 

शाल भवन एवं आलिंद को रेखांकित करने - लघु, गुरू क्रमशः आलिंद व शाला हेतु संकेत प्रयोग Š ES 
जाता है। जिनका विभिन प्रकार से संयोग व स्थापना करने पर कई हजार प्रकार के घरों का निर्माण संभव है, 
in उनके गुण-दोष के आधार पर अलग- अलग नामकरण किया जाकर उनके तथ्य प्रमुख रूप से निम्नानुसार 


णित है: 


4 | स्थानो में 
, X लगातार एक होता है, पर लघु स्थ 
एक शाल भवन :- एक शाल भवन में कमरा या हाल आदि लग : 
Wie के सर्यो होते हैं। प्रमुख तौर पर एक शाल भवन 16 प्रकार 
“आलिंद के सहयोग से अलग-अलग नाम गुण-दोष 
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| होते हैं। इनके नाम है - ध्रुव, ARA ire) AA, Ga, दुर्मुख, क्रूर, पक्ष, धन्द, शय, 
आकंत, विपुल ओर विजय। | अष्टांग स्थापत्य के अनुसार एक शाल भवन के 50 भेद हैं व मनीषी पंडितों 
के अनुसार 108 भेद कहे गये ₪ | यह 16 प्रकार के भवन उनके नाम के अनुरूप ही गुण बाले होते हैं। 


2... द्विशाल भवन :- द्विशाल भवनों की संख्या करीब 52 Ë | इसमें लगातार दो कमरे व विभिन्न प्रकार के 
आलिंदों की रचना से 5 भेद प्रमुख रूप से कहे गये Ë | यहे है सिद्धार्थ यमसूर्य, दंड, वात, चुल्ली, और 
ata | जैसे सिद्धार्थ नामक ग्रह वह है जिसमें घर में हस्तीनी और महिषी में दो शालाये हो यमसूर्य में 
महिषी व भावीशालाओं से युक्‍त मृत्युकारक घर होता Ë | ब दंड नामक ग्रह दंड भय देता ₪ | इसमें भावी 
और छागली नाम दो शालायें होती है। उद्देश कारक वात नाम गृह हस्तिनी और छागली शालाओ से युक्‍त 
होता ₪ | धन का अपहरण उपस्थित करने वाली और उद्वेग करने वाली geeft नाम वेश्म महिषी और 
अजा इन दो शालाओ से युक्‍त होता है। मित्र की प्रीति का नाश करने वाला काँच नामक गृह करेगु और 

गावी नामक शालाओ से युक्त होता & | इसी प्रकार अन्य 52 प्रकार के भेद कहे गये हैं। 


% Ama भवन :- इसमें लगातार विभिन्न आलिंदो के साथ विभिन्न स्थिति में दिशाओं के आधार पर 

72 प्रकार के भवन बताये गये है | जिसमें 4 प्रमुख भेद मुख्य रूप से निहित है | 1. हिरण्यांभ 2. शुक्षेत्र 3. 

geef तथा पक्षध्र। हिरण्यांभ उत्तर शाला से हीन यदि हो तो उत्कृष्ट कहा गया है व घर मालिक के लिये 

धन देने बाला होता ₪ शुक्षेत्र पूर्व शाला से हीन होने पर मालिक के लिये ऋदिध एवं वृद्धि लायक होता 

है। चुल्ली दक्षिण शाला से हीन धन का नाश करता है। पश्चिम शाला से हीन पक्ष धन बैर कराने वाला 

होता है एवं कुल का विनाश करने वाला कहा गया ₪ | इन चारों प्रकार के भेंदों में आलिंदो लघुप्रस्तार एवं 

= मूषाओके योग से प्रत्येक के 18-18 प्रकार के भेद होते & | जिन्हें अलग-अलग नाम से जाना जाकर 
उनके गुण-धर्म के आधार पर 72 प्रकार के त्रिशाल भवनों के रूप में बताया गया है। 


4. . चतु:शाल भवन :- चतुः शाल में मूषाओ के भेद से 256 प्रकार के घर बताये गये हैं। यह गृह भेद आलिंद 
विभी (गली), प्राग्रीव (आधार), नीरयुहक (कंगूरा) तथा गवाक्षों (खिड़की) से अग्र भद्र विन्यास 
रचनाओं से अनेक प्रकार के परस्पर संवाद न होने के कारण संवृत्त और विकृतो से उत्पन्न होते हैं। जिनकी 
संख्या नहीं होती है | अर्थात संख्यातीत भेद बनते Ë प्रमुखतः एक भद्र चतुःशाल के 8 भेद, द्विभद्र के 28 
त्रिभद्र के 56 चतुः भद्र के 70, TAWA चतुः शाल के 55 व छःचतुःशाल के 28 भेद Ë | एवं सात चतुः शाल 
के 8 भेद होते हैं। इस प्रकार चतुःशाल भवन के 256 भेद होते हैं। 


`. पंचशाल पंचशाल भवन :- इसी प्रकार कमरे एवं आलिंद के आधार पर द्विशाल व त्रिशाल भवनों के योग से 
पंचशाल भवन बनते E | जिनके 1024 प्रकार बताये गये हैं। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र चारों ही 
TM के लिये प्रशस्त कहे गये Ë | चारों वैषमों में हिरण्यांभ, प्रभुपी, सिद्धार्थ आदि के समायोग से 8 तरह 
के घर बनते Ë | हिरण्यांभ ब सिद्धार्थ के योग होने पर हेमकुट नामक घर होता है व वात के साथ इसी का 
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योग होने पर स्वर्णशेखर होता | सूक्षेत्र का सिदुर्धा के साथ संयोग शिर्यावह नाम घर निर्माण करता है। 


और उसी यमसूर्य के साथ संयोग होने पर मधविधि नामक बैश्म बनाया जाता है। चुल्लकी का यमसूर्य 
के साथ सहयोग होने पर सदादीप्त उत्पन्न होता है व उसका दंड से संयोग चित्रभानु नामक घर बनाता है। 
इसी प्रकार अन्य 1024 प्रकार के घर शास्त्रों में विहित | 


षंटशाल भवन :- एक शाल, दोशाल, त्रिशाल तथा चतु:शाल इन भवनों के पारस्परिक योजनाओं से 
षटशाल भवनों के लक्षण और उनकी संख्या बताई गई ë | इनके 16 भेद होते हैं। पक्षधन और वात इन 
दोनों का एक शाल भवन से संयोग होने पर पंकजाकूर नामक षटशाल भवन होता है। और एक शाल 
भवन के साथ हिरण्यांभ और सिद्धार्थ जब संयुक्त होते हैं तो श्रीगृह नामक शुभ गृह बनता है। एक शाल 
गृह इन दोनों के संयोग से धनेश्वर नाम का घर धनवृदिध के लिये होता है | एक शाल गृह जब दंड और 

चुल्ली.के साथ सहयोग करता है तो प्रभुत कांचनप्रभु नामबाला घर होता है इस प्रकार विभिन्न संयोगों से 

44 प्रकार के भेद दिये गये हैं एवं इनसे मूषाओ के संयोजन से 924 प्रकार के घर होते हैं। 


सप्तशाल भवन :- त्रिशाल व एक शाल के संयोग से बनकर 12 भेद लिये होते हैं। प्रमुख है - श्रीप्रदायक 
श्रीपद, श्रीमाल, आदि के साथ मूषाओ के संयोग से कुल 792 प्रकार के घर बनते ₪ | उन्हीं नामो में ही 


उनके गुणों का रहस्य छिपा है। 


अष्टशाल भवन : भवन :- बाहर व भीतर के दो चतुःशाल भवनों के संयोग से एक भेद होता है। सर्वभद्रादिकों 


के दो-दो संयोग से दूसरे और 10 भेद हुये | 19 पटवास्तु से चौकोर क्षेत्र विभाग का विभाजन करना 


चाहिये | दो त्रिशाल व द्विशाल मिलने से अष्टशाल भवन निर्दिष्ट है। इस प्रकार एक, दो, तीन भद्र से 10 
भद्र तक विभिन्न मूषाओ आदि के विलय से 65,536 प्रकार के अष्टशाल भवनों को शास्त्रों में उल्लेख 
मिलता है। 


नौ शाल भवन :- चतुः शालों के संयोग से संक्षेप मे एक-एक शाल के योग से 4-4 नौशाल बनते | 
सर्वतोभद्र आदि मुख्य वेश्मो के जोड़ों के साथ एक और एक, एक शाल के योग से 40 भेद होते हैं व इस 


: प्रकार विभिन्न मूषाओं के संयोग होने पर 2, 62, 144 प्रकार के भवनों का नामकरण किया गया है। 


` देस साल भवन : - एक द्विशाल के साथ समान दो चतुःशाल के योग से संक्षेप में 4 प्रकार के 10 शाल 


वेश्म होते हैं और प्रधान ATH और सर्वतोभद्र के दो-दो के परस्पर योग से और एक द्विशाल के योग दूसरी . 


AO हुई है | इस प्रकार दस शाल भवन के कुल, 10, 48, 576 मकान भारतीय स्थापत्य वेद में 


वर्णित | अत: हमने यह पाया कि आलिंद, मूषा व शाला जो हवा (वायु) और प्रकाश एवं उष्मा के 
लिये घर में प्रमुख प्राकृतिक स्त्रोत है, उन्हें अपने उद्देश्य के अनुरूप ही इस तरह से व्यवस्थित किया 


. जावे, ताकि प्रकृति से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त की जाकर प्रकृति के सहयोग से सर्वसुख संपन्न रह सके । 
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` इनके नामकरण भी amen | תור‎ RE NER हे | इनके नाम में ही इनके गुण 
छिपे हैं, अतः आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग में विधा देने में इनका समावेश किया जाना नितांत आवश्यक 
: हे भवन निर्माण की इजाजत देने वाले प्रतिष्ठान भी इसकी जानकारी रखे तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा । 


समराङ्गण सूत्रधार (भवन-निवेश) के ही अध्याय क्र. 30 समस्त गृह संख्या 
दस शाल भवनों के बारे में विवरण मिलता ₪ | 

पञ्चशालं भवेद्‌ योगाद गृहयोद्वित्रिशालयो : | 
यद्वा योगाद्‌ भवेदेतच्चतुः शालै-कशालयो: II 


संख्या में भी चतुः शाल से 


द्विशाल और त्रिशाल गृहों के योग से पञ्च शाल गृह बनता है.अथवा चतुः शाल.ब एक शाल गृहों के योग 
से पञ्चशाल गृह बनता Š | यह चारों वर्णो के लिये प्रशस्त होता ë | चारों वेशमों के हिरण्याभ, प्रभृति, सिद्धार्थ 
आदि के समायोग से आठ प्रकार के गृह होते है। जब हिरण्याभ के साथ सिद्धार्थ का योग हो तो हेमकूट तथा 
इसका ard के साथ सहयोग होने पर स्वर्ण शेखर, सुक्षेत्र सिद्धार्थ से सहयोग होने पर श्रियावह व इसी का यम, 
सूर्य के साथ सहयोग होने पर महानिधि वेश्म होता ₪ | geef का यम के साथ सहयोग से सदादीप्त उत्पन्न होता 
है और उसका दण्ड से सहयोग हो तो इसे चित्रभानु कहते हैं। चतुःशाल में एक शालो के हस्तिनी आदि चार 
शालाओ के योग से पञ्चशाल के बीस भेद होते & | जब सर्वतोभद्र वेश्म की शाला अजा होती है तो उस गृह को 
सुदर्शन कहते है। ब इसका करणी से योग होने पर सुरूप कहलाता है। पुनः इन चारों के हस्तिनी आदि शालाओं 
के योग से क्रमश: सुनाभ, सुप्रभ, योग्य, विनोद नामक गृह होते हैं। इसी प्रकार महिषी, रूचक, स्वस्तिक आदि 
शालाओं तथा मूषा भेद से 1024 भेद.पञ्चशाल भवनों के होते हैं। छह शाल भवन एक, द्वि, त्रि, चतुःशाल इन 
भवनों के संयोग से षटशाल भवन सोलह भेद लिए होते ₪ | पक्षध्न और वात इन दोनों का एक शाल से संयोग 
होने पर पंकजांकुर नामक उत्तम षट्शाल भवन होता È | 


एक शाल के साथ हिरण्याभ और सिद्धार्थ संयुक्त हो at he तथा सुक्षेत्र और यम, सूर्य के संयोग से 
धनेशवार नामक गृह धन वृद्धि के लिए होता है। इसी प्रकार अन्य शालाओ के योग से एवं मूषा की संयोजनाओं 
से 4096 प्रकार के षट्शाल भवनो के भेद होते हे | 


सप्तशाल भवन त्रिशाल के जोड़े व एक शाल के योग से बनता Ë | उसके 12 भेद होते हैं। एक शाल और 
द्विशाल जब चतुःशाल से संयुक्त होता है तब स्पतशाल का दूसरा प्रकार होता है । यम, सूर्य से एक शाल व 
पतु:शाल का जब संयोग श्रीप्रदायक नामक गृह होता है । इसी तरह सिद्धार्थ के साथ श्री माल निषपंद होता 
है। सर्वतोभद्र का यम- सूर्य और एक साल से संयोग होने पर श्रीफल नामक गृह होता ë | इसी प्रकार नन्द्यावर्त 

TH, स्वस्तिक आदि ग्रहों के साथ अलिन्द, मूषा आदि के संयोग से 16, 384 सप्तशाल बेश्म होते हैं। 


3.3.3! सा.सू /30/3 = 2 0-0 


x CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic 87 alaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
. 87( 


भवनो Y दो चर्तु शाल भर्वनौ से एक भेद तथा सर्वभद्रदिको yaa को के दो दो + उल से दूसरे - 
भेद होते हैं । इनमें उनतीस पद वास्तु से चौकोर क्षेत्र विभाग का विभाजन कर दो भागों से मूषा का, चार भागों 
से शाला का, पाँच भागों से मध्य आंगन में बापी का न्यास तथा उस वास्तु में प्रत्येक दिशा में चार मूषाएँ होनी 
चाहिए। एक शाल व सप्तशाल के संयोग से दो त्रिशाल व एक द्विशाल भवन के संयोग से भी अष्टशाल भवन 
बनते हैं जिनके मूषाओ आदि के आधार पर 65, 526 ग्रहों की संख्या होती है । 


नव शाल भवनों में दो चतु:शाल के साथ एक शाल के संयोग से नव शाल भवन बनते हैं। सर्वतोभद्र 
आदि मुख्य वेश्मो के साथ एक शाल के योग से 40 भेद तथा त्रिशाल के तिगुने के योग से चार अन्य भेद होते 
हैं। इन नव शाल भवनों में मूषाओ के भेद से एक भद्र में 18, द्विभद्र में 153 त्रिभद्र में 816 व इसी प्रकार अठारह 
भद्र तक कुल 2, 62, 144 नव शाल भवन के भेद होते हैं। 


दस शाल भवनो एक द्विशाल के साथ समान दो चतुःशाल के योग से चार दस शाल वेशम होते हैं और 
प्रधान वेशम व सर्वतोभद्र आदि के दो-दो के परस्पर योग से 40 प्रकार होते हैं। समान त्रिशालो के तीन और एक 
शाल के संयुक्त होने पर साधारण दस शाल होते Š | सर्वतोभद्रादिकों से अब-जब दो तुल्य त्रिशालयुकत होते हैं 
तब दस शालो के बीस भेद और होते हैं। तथा मूषाओ के संयोग से एक से बीस भद्र होने पर 10, 48, 576 प्रकार 
के दस शाल भवन होते हैं। — = 


| इन चतुःशाल से दस शाल तक के भवनों की जो संख्या ऊपर बताई गई है उसकी चौगुनी संख्या 
प्रतिदिशि अलिन्द दिशा से होते हैं। इनकी मूषा भेद से कुल संख्या 13, 98, 016 होती है। तथा मूषाओ के 
अलग-अलग संस्थान भेद से तो अनगिनत करोड़ो भेद निष्पन्न होते हैं। 


समरांड्रण सूत्रधार (भवन निवेश) के ग्रंथ में इन उपरोक्त पांच अध्यायों में एक से दस शाल भवनो के बारे 
में बिस्तृत विवरण दिया गया है। 


इस प्रकार दोनों ग्रंथों में प्रमुख रूप से एक से चार शाल भवनों जिनसे एक से दस शाल तक के शाल बनते 
E का विवरण दिया गया है। 


3.दे/0.15 ° “मानसार ग्रंथ में आयादि निमिय”” मानसार ग्रंथ के अध्याय क्र. 30 “द्वादश 
7 विधानम्‌' में जातिहर्म्या द्वि लक्षण के वर्णन में आयादि निर्णय बताया गया है कि - 

आय (यं) व्ययं च योनि (निश्‌) च नक्षत्र वारमशकम्‌ | 

तिथिर्वाथ षडेतानि तथा यादिविदो विदुः Il 

सञ्चितासभितानां च अं (त्वं) शैरायादिमिर्युतम्‌। 

SO. afamada —_ षड्ग्रहीष्यते || 
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iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ज्ञाति आदि भवनों के आयादि निर्णय के अनुसार भवन की चौड़ाई आदि को आय, व्यय, योनि, 
quaa, अंश या तिथी के ' आयादि NGA के अनुसार ज्ञात करना चाहिए | सञ्चिता तथा असज्चिता 
प्रकार के भवन में आय, व्यय, योनि, नक्षत्र, वार, अंश तथा अपसञ्चिता में आय से तिथि तक छह को प्रयोग 
करें। 1, 3/4, 1/2 तथा 1/4 हस्त से जाति, छंद, बिकल्प और आभास माप को नापते। इस प्रकार से संयुक्त 
कर भवन का माप निकाले | आयादि निर्णय हेतु बताए गए सूत्र (Formula's) तालिका क्र. 03 में बताए गये 
1 za षड्वर्ग सूत्र से देवताओं के मंदिर, राजाओं के महल, सामान्य-जन के निवास, ग्राम के निर्माण में व्यय 
से अधिक आय शुभ मानी गई है। 


मानसार ग्रंथ में ही अध्याय क्र. 9 'ग्राम लक्षणम्‌” में आयादि सूत्र आदि का विवरण दिया गया है | 
आयादि हेतु दिये गये सूत्र तालिका क्र.03 में दिये गये हैं। | 


0 मानसार ग्रंथ के ही अध्याय क्र. 64 प्रतिमा विधानम्‌' में आयादि निर्णय दिया गया है जिसके सूत्र 
तालिका क्र. 03 में दिये गये हैं। । 
` मानसार के अध्याय क्र. 30 में बताया है कि सिद्धि आदि बारह आय होती है, शिखर आदि दस व्यय, 
ध्वज आदि आठ योनि, तस्करादि नौ अंश तथा प्रथमादि तिथी होती है । इसी तरह अध्याय क्र. 9 में बताया है 
कि जब आय-व्यय में कुछ न बचे तो शुभ है, जब आय-व्यय से अधिक हो तो सर्व समृद्धि व आये अधिक व्यय 
होने पर दोषकारक है | पूर्ण नक्षत्र (विषम संख्या) शुभ है, कर्णश्रिख ( नक्षत्र ( ) सम संख्या') अशुभ है। 
द्वितीय पर्याय (Series) AWA गणानुसार शुभ है । वार में शुक्र, गुरू, सोम, बुध शुभ है । रविवार आदि चार 
वारों में यदि गण विशाखा से आरंभ होकर स्वाति तक हो तो क्रमशः दण्ड योग, मृत्यु योग, तथा सिद्ध योग 
कहलाते हें | यदि शुभ योग हो तो वार दोष नहीं लगता | तिथी में अमावस्या, अष्टमी, नवमी को छोड़कर शेष 
सभी तिथी शुभ है। अष्टम राशि वृश्चिक को छोड़कर अन्य सभी शुभ है। अयन जानने के लिये रवि से शनि तक 
सात को तीन से गुणा कर उसमें अध्विनी आदि (दिन) का नक्षत्र जोड़कर, कुल संख्या को सात से भाग देने पर 
शेष 'अयन' कहलाता है। ऋषियों ने इन छह से नौ अयनों को एक नेत्र, द्वि नेत्र, त्रिनेत्र कहा है। 
मानसार के अध्याय क्र. 64 में बताया गया है कि - : 


“art सर्वहरं पुण्यं व्ययं सर्वहरं सुखम्‌ | 

आयाधिक्यं व्ययं हीनं सर्वसंपत्क ua 

“यत्फलं शुभयुक्तं चेदायहीनं त(द्‌) दूषणम्‌ 

पूज्यं व्ययं सममेवं तत्र दोषो न चितं ॥ ` 

आय-व्यय का शेषांक नहीं होने पर सुखकारी होता | सदैव आय अधिक व व्यय कम होता है। आय 
के व्यय से कम होने पर शुभ फल भी दूषि हो जाता ë | आय-व्यय बराबर हो तो दोष नहीं होता । दरिद्रता, पत्नी 


TI, श्री वृद्धि, विजय अद्भुत, फल प्राप्ति (भक्ति), भोग, अर्थलाभ यश-कीर्ति, अपार सुख यह 
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शेषांक क्रमशः एक से बारह होने पर आय के फल कहे गये हैं। सिद्धि, विजय, श्री करम, अर्थ हानि, भोग, ng- 
नाश, नेत्र-रोग, अर्थ-लाभ, प्रसन्नता, सौरव्यकम्‌ में दस व्यय फल कहे गये हैं। ध्वज, सिंह, वृष व गज आठ 
में से शुभ योनियाँ ₪ | सत्ताईस नक्षत्रों में जन्म-नक्षत्र, दूसरा, चौथा, आठवां, नवां शुभ है। गणना में नाम, 
जन्म व नवां ग्रह लेना चाहिए । राशि गणना में स्वामी की राशि सहित मीन और वृष या मीन के रहित व तीसरी 
(मिथुन) सहित लेना चाहिए। छठी a आठवीं राशि छोड़ सब राशि शुभ है। वार में गुरू, शुक्र, बुध व सोम शुभ 
है। अंश में तस्कर, धन ब षण्ड, प्रेष्य को छोड़कर अन्य अंश शुभ-है। एक या दो अंश की संयुक्तता वर्जित है। 

MRA में गज सर्व शुभ है। एक या दो अंश की संयुक्तता वर्जित Ë | योनियों में गज सर्वशुभ हे परंतु मानुष व 

असुर योनि वर्जित ë | शुभ योग' समृद्धिकारक, “अशुभ योग? मृत्युकारक है व मृत्यु योग, विनाशकारी होती 

है। जब गुण दोष से अधिक होते हैं तो कोई दोष नहीं लगता अतः कुशल स्थपति गणना त्रुटि से बचे व लोक 

परम्परा का पालन करे | 


इस प्रकार मानसार के उक्त तीन अध्याय में दिये गये आयादी - निवेश के अंशों में विवरण दिया गया 
हे। | 


जबकि समरांङ्गग सूत्रधार (भवन-निवेश) के अध्याय क्र. 12 ““आयादि निर्णय” में दिये गये 


सूत्र तालिका क्रमांक. 03 में दृष्ट दव्य हैं। इन सूत्रों के अलावा अन्य विवरण में शुभाशुभ मास ज्ञात करने हेतु 
सूत्रपात विधि में बताया गया है कि शुक्लपक्ष के शुभ दिन की जानकारी हेतु यह जानना जरूरी है कि - 
चैत्र” मा में भवनारंभ से स्वामी शोकाकुल होता है। | 
'बैशाख' Y भवनारंभ से धन से युक्त होता ל‎ | 
ज्येष्ठ' में भवनारंभ से गृहस्वामी विपत्ति को प्राप्त होता & | 
AT’ में भवनारंभ से पशुधन नष्ट हो जाते हैं। - 
श्रावण' में भवनारंभ से धन वृद्धि होती है। 
MUR’ मे भवनारंभ से घर में रहने को नहीं मिलता है। 
afar’ मे भवनारंभ से लड़ाई 
aa में भवनारंभ से नौकर नष्ट हो जाते Ë | 
मार्गशीष” में भवनारंभ से धन प्राप्ति 
ER? भवनारंभ से अभिलक्षित सम्पदायें प्राप्त होती है। ` 
ara में भवनारंभ से अग्निभय 
फाल्गुन में भवनारंभ से अनुत्तम श्री प्राप्त होती ë | 


_ सूर्यकी स्थिति के अनुसार भवनारंभ हेतु उनकी दिशानुरूप के बारे में बताया गया az 


a. 
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“पश्चिम मुख' घर - शुक्ल पक्ष, शुभ लग्न और कन्या, तुला और वृश्चिक Y सूर्य स्थित होने से शुभ 
होता है। इसका पालन नहीं करने पर घर शून्य हो कर स्वामी की वृद्धि नहीं होती है। 


“दक्षिण JU कुम्भ मृग, धनु से सूर्य की स्थिति में भवन का निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिये। पालन 
नहीं करने पर राजा से दण्ड और बाधादिक कारण होता है। 


“पूर्व मुख' मीन, वृष और मेष में सूर्य स्थित होने पर भवन का निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए क्योकि 
वह धन का नाश, झगड़ा और शुद्रो, नृपो और चोरों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। 


उत्तर मुख मिथुन, सिंह तथा कर्क में सूर्य स्थित होने पर भवनारंभ नहीं करें क्योकि वह दरिद्रता एवं 
चरणदासता देने बाला होता हे । 


आय-बव्यय, योनि, नक्षत्र भवनांशक और गृहनाम यह घर के छह KU जानने चाहिए | तीन शुभ 
करणो से शुभ ATA, दो ओर से अशुभव व चार करणो से अतिशुभ होता है | द्वितीयांश, असमान योनि व 
असमान नक्षत्र वाला घर नहीं बनाना चाहिए | छह कोष्ठ (कमरे) बला, तीन कोने वाला साथ ही दूसरी ओर 
बाहर कोने वाले भवन वर्जित € | छह कोने वाले में मृत्यु, दैन्य तथा वियोग, त्रिकोण में दुख व dara, व बारह 
कोने बाले में पुत्र, पौत्र, गुरू, बंधु व धन का नाश होता है | आठ से ge क्षेत्रफल के ख (0) नेत्र (2) शशि (1) 
(अर्थात्‌ 120) इनसे विभाजित होने पर जो शेष बचे उसमें 'जीवन' और पांच से विभाजित करने पर मृत्यु 
बताई गई है। ठीक से माप कर शोधित गृह स्वामी के लिये धन्य व स्थपति के लिये कीर्ति कारक होता है। 
स्त्रियों पशुओं, मनुष्यों, कीर्ति, आयु, धन-धान्यो से प्रमोद एवं महोत्सवों से उचित वास्तु वृद्धि को प्राप्त 
करता है। er Es 


= मेरू, खण्ड मेरू, पताका, सूचिका, उदिष्ठ और नष्ट से छह छंद कहे गये ₪ | मेरू एक से एक उत्तर कोष्ठो को 
दोनो पार्श्व तक एक सा सम्पादन होने तक बढ़ाना चाहिए। यह एक से अधिक शराब आकृ ति युक्त होता है | 
खण्ड मेरू मे एक पार्श्व से कोष्ठो को दूसरी पंक्ति में छोर तक पहले शून्य व बाद में पूर्वानुसार करें। पताका छंद 
एक संख्या कम कर पुन: नीचे बांयी ओर झुके एक से आरंभ कर एक ही से अंत करें और यही क्रिया क्रमश: सूची 
छद उदिष्ठ तथा नष्ट छंद में बताई गई संख्या व नियम, कोष्ठों आदि की वृद्धि करना चाहिये। इन रचनाओं में 


अलिन्द मूषादि के स्थान भी ज्ञात होते Ë | 


स्थापत्य वेद में उपरोक्त आयादि निर्णय गणित ब ज्योतिषशास्त्र से संबंधित हैं तथा इन दोनों के माध्यम 
वास्तु का, जो कि भबन, ग्राम, नगर या मंदिर या आंतरिक सजा की वस्तुएँ आदि हो सकती है, बह अनुपात 


E किया जाता है, जो हर दृष्टि से शुभफलदायी हो | 
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आयादि से तात्पर्य आय, व्यय, नक्षत्र, अंश वार तिथि, राशि आदि से Ë | ये वे आयाम हैं जो नियोजित 
अनुपात विशेष वास्तु के निर्माण वे चेतना के स्पन्दनो की स्थापना के पश्चात वहाँ ब्रह्माण्डीय, सौर-मण्डलीय, 
भ-चुम्बकीय आदि की ऊजांओं के समन्वित प्रतिफल को दर्शाते है। इन ऊर्जाओं का समन्वित प्रतिफल, उस 
वास्तु के निबासी अथवा अधिपति की चेतना पर कितना शुभ अथवा अशुभ प्रभाव डालता है, जिससे बह 
व्यक्ति पुरुषार्थी होता है या पुरुषाथांच्युत होता है, क्योंकि कर्मभूमि मे पूर्वार्जित कर्म, प्रारब्ध के अतिरिक्त 
र्थ का अपना विशेष महत्व है। पुरुषार्थ के अभाव में मौलिक सुख अथवा अध्यात्मिक चिरस्थायी 
सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती | यदि हमारे अंतर में पुरुषार्थी करने हेतु ऊर्जा है, लेकिन आसपास से अथवा वास 
स्थान से इससे अधिक ऋणात्मक ऊर्जाएं उत्सर्जित हो रही है, तो हमारी पुरुषार्थी ऊर्जा निर्बल हो जावेगी 
और हम उस प्रयत्न को पूर्ण नहीं कर पायेंगे | 


Se nn nn 


आय से तात्पर्य धनागम या धनात्मक ऊर्जा से, व्यय से तात्पर्य धनक्षय खर्च या ऋणात्मक ऊर्जा से ले 


सकते हैं। नक्षत्र, राशि आदि से उस वास्तु स्वामी की चेतना व मानसिक क्षमता के ऊपर उस वास्तु के प्रभाव के 
रूप मे लिया जा सकता Ë | योनि से मुख्यतः दिशा का ज्ञान प्राप्त होता ë | जिस तरह विवाह के पूर्व वर-वधू के 
ग्रह, नक्षत्र, कुण्डली आदि का मिलान किया जाता है, उसी तरह वास्तु के आय, व्यय, नक्षत्र, वार, तिथि, 
तारा आदि से वास्तु स्वामी के नक्षत्र ग्रह, तारा, गण आदि का मिलान किया जाकर, शुभाशुभ फल ज्ञात किया 
जाता हे | 


समरांगण सूत्रधार (भवन-निवेश) मे ही आध में ही आधारित आयादि निर्णय में - राजा भोज रचित समरांगण 


सूत्रधार के अंतर्गत आयादि निर्णय एक पृथक अध्याय Y | इसमें आय, नक्षत्र, व्यय, राशि, तारा, अंश व गण 
का वर्णन किया गया है। 
आय, व्यय आदि क्रमशः दण्डाश्रित, हस्ताश्रित, अंगुलाश्रित, यंवाश्रित अथवा कर्महस्ताश्रित हो सकती है। 


नींव के चारों ओर दीवाल को 


समरांगण सूत्रधार में आयादि ज्ञात करने की विधिनुसार भवन के क्षेत्रफल ( 
x गुणनफल के रूप मे क्षेत्रफल 


छेड़कर मध्य की भूमि को भवनस्वामी के हाथ से लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कर, इनके 8 
आप्त करते हे) के अनसार भवन की आय, व्यय, अंश, नक्षत्र, तारा, गण, राशि ज्ञात करते हैं। पश्चात इनका 
“वन स्वामी की राशि, नक्षत्र, गण, तारा आदि से मिलान कर शुभाशुभ फल का विचार करते हैं। यदि परिणाम 


शस्त नहीं होते हैं तो वास्तु का शोधन किया जाता है जब तक कि श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता है। इन तीनों ही अध्यायो 
| उसके दिये गये परिणाम निम्नानुसार है। 


भयादि सूत्रों के शेष फल में प्राप्त अंक से क्या अभिप्राय है व 
| से विभाजित करने पर शेष बची संख्या होती 


आय समरांगण सूत्रधार में आय, भवन के क्षेत्रफल को आठ । 
धूम, सिंह, श्वान, वृष, खर, गज व ध्वाक्ष 


यह क्रमशः एक से आठ तक होती है। इनकी संज्ञाएँ क्रमशः ध्वज, 
א‎ | 
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ध्वज आय :- ता हे बह ध्वजाय छनलाभदायी 
€ ध्वजाय छनलाभदायी कही जाती है | ध्वजाय — 


चारों वर्णों के भवनों के लिए प्रशस्त होती है । भवनों के अतिरिक्त इसे राजछत्र, प्रासाद, मूर्ति, लिंग पीठ 
geen, वेदी, कुण्ड ब देवो पकरण आदि हेतु शुभ कहा गया È | 


2. धूम्राय :- जब शेष दो रहता है तब धूम्राय होती है | इसकी दिशा आग्नेय व फल संतापकारक कहा गया 
| इसे अग्नि से आजीविका चलाने बालों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है | 


3, सिंह आय :- शेष तीन होने पर सिंहाय होती है | इसकी दिशा दक्षिण व फल भोग कहा गया है | यह 
ब्राह्मण वर्ण के भवनों हेतु प्रशस्त होती है | भवनों के अतिरिक्त राजासन, चाभर, Tala, शस्त्र, रथ ब कवच 
आदि के निर्माण में सिंहाय लिये जाने का उल्लेख | 


4. स्वाने आय :- शेष चार बचने पर शवान कलिकारक होती है | इसकी दिशा नैऋत्य व फल झगड़ा कारक 
कहा गया है | श्‍वान आय अधर्मो के भवनों में प्रशस्त होती है | 


5. वृषायः- शेष पांच रहने पर वृषाय कही गई है | इसकी दिशा पश्चिम व फल धन-धान्य प्रदाता कहा गया 
है। यह बैश्य वर्ण के भवनों ब घोड़ा, गजकाठी, रसोई, जलाशय, गजशाला, अश्वशाला आदि में प्रशस्त होती 


6५. खर आय :- शेष ₪: बचने पर खराय होती Š | इसकी दिशा वायव्य व फल 'स्त्री दूषण' कारक कहा गया 
है। यह नट, नर्तकी, वेश्या, कुम्हार, धोबी आदि के भवनो हेतु उपयुक्त होती है। | 


7. गज आय :- शेष सात बचने पर गजाय की संज्ञा दी गई है । इसकी दिशा उत्तर व फल मंगलकारी कहा 
"या है। यह क्षत्रिय वर्ण के भवनों व थामा, राजचिह्न, शस्त्र, रथ, कवच, घोड़ा, गजकाठी, यान वाहन आदि 
+ शुभ कही गई है। 


ध्वांक्ष आय :- शेष आठ रहने पर ध्वांक्ष आय की संज्ञा दी गई ë | इसकी दिशा ईशान व फल मरण या 
VAE कहा गया है | यह सन्यासियो' के लिये उत्तम कही गई है। 


WA = 
भवन का नक्षत्र ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में आठ का a | 
J संख्या, नक्षत्र की संख्या बताती Ë नक्षत्र के सत्ताईस भेद कह गये हैं, जिनकी संज्ञा क्रम निम्नानुसार 


हैं... (1) अश्वनी (2) भरणी (3) कृतिका (4) रोहणी (5) मृगशीर्ष (6) आद्रा (7) पुनर्वसु (8) पुष्य (9) 
AT (10) मघा (11) पूर्वाफाल्गुनी (12) उत्तरा (13) हस्त (14) चित्रा (15) स्वाति (16) विशाखा 


गुणा कर उसे सत्ताईस से विभाजित करते हैं शेष 
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(17) अनुराथा (18) ज्येष्ठा (19) मूल (20) पूर्वाषाढा (21) उत्तराषाढा (22) अभिजित (23) श्रवण (24) 
निष्ठा (2 5) शतभिषा (26) पूर्वाभाद्रपद (27) उत्तराभाद्रपद | जो नक्षत्र भवन स्वामी का होता है, वहीं नक्षत्र 
परका होना चाहिये | समान सप्तल, 1, 3, 4, 10, 11वें नक्षत्र में घर बनाना चाहिये | 


व्यय :- 

व्यय को भवन के नक्षत्र की संख्या में आठ का विभाजन कर शेष बची संख्या के आधार पर ज्ञात किया 
जाता है। इस व्यय की संख्या को आय की संख्या से तुलना करते ë | यदि बह न्यून होती है तो 'यक्ष' अधिक 
होने पर राक्षस व सम होने पर पिशाच नामक व्यय कहलाता Ë | इनका फल संत्ञानुरूप ही होता È | भवन समान 
आय और व्यय या बिना व्यय या अधिक व्यय का नहीं होना चाहिये | 


राशि :- 

भवन की राशिं को नक्षत्र की संख्या में चार का गुणन कर नौ के विभाजन से प्राप्त शेष बची संख्या के 
आधार पर ज्ञात करते हैं | राशियों के बारह भेद होते हैं (1) मेष (2) वृष (3) मिथुन (4) कर्क (5) सिंह | 
(6) कन्या (7) तुलना (8) वृश्‍चिक (9) धनु (10) मकर (11) कुंभ (12) मीन । 


तारा :- 
गृहस्वामी के नक्षत्र से गणना करे ओर जब "m यत्नी नक्षत्र न आ जावे गणना करें फिर उसको 9 का भाग 
देने पर जो संख्या शेष बचती है बह तारा कही जाती है | चौथी, छटवीं व नवमी तारा शुभ, पहली, दूसरी व 
आठवीं माध्यम तथा तीसरी, पांचवीं a सातवी अधम तारा कही गई है | जन्म, सम्पत, विपत, क्षेम, पाप, 
साधक, नैद्यनी, मैत्री, परम मैत्री ये 9 तारा संज्ञाएं होती हैं। 
अंश - < 
अंश को गृह क्षेत्रफल की संख्या में गृह नामाक्षर संख्या व व्यय संख्या जोड़कर तीन से विभाजित कर 
शेष बची संख्या के रूप में ज्ञात किया जाता है। यदि शून्य शेष रहने पर अंश संज्ञा राजा होती है। इसी तरह के 


शेष रहने पर यम व दो शेष रहने पर इन्द्र की संज्ञा होती है। 


गण; 


भवन का गण नक्षत्र के अनुसार निर्धारित होता है.। गण के तीन भेद क्रमशः देवगण, राक्षसगणा ST 


Tanu कहे गये हैं। 


स्वाती अनुराधा पुष्य पुनर्वसु हस्त व श्रवण 


देवगण मृगशिर अश्विनी रेवती 
to मृगशिर ARA q I m (8) (7) (13) (23) 


aes ON (00) (22) 
W ES - 

` לאה‎ में कहा गया ל‎ | 
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राक्षसगण विशाखा कृतिका आश्लेषा By sit, anta IAE aan RET चित्रा ज्येष्ठा g घनिष्ठा 
| . (16) (3) (9) (19) (25) (10) (14) (18) (24) 
___ में निदिषट है । | | 


. मनुष्यगण : आद्रा भरणी रोहिणी पूर्वा फाल्गुनी | उत्तरा फाल्गुनी अनुराधा मूल 
: (6) (2) (4) (11) (12) (20) - (21) 
पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा व पूर्वाभाद्रप्रद | 
(20) (21) (26) 


में कहा गया है जिस गण का स्वामी होता है उसी गण का भवन शुभ या प्रशस्त होता है। 


` समराद्र व सूत्रधार (भ.नि.) के आयादी - निर्णय नामण अध्याय में उपरोक्त विबरण बताये गये Ë | इस | 
प्रकार दोनो शोध ग्रामों में आभारी निर्गम संबंधी विवरण दिया गया है | | | 


3.द्‌/0.17 मानसार ग्रंथ के अध्याय क्र. 37 “गृह प्रवेश विधानम्‌' 0.17 मानसार ग्रंथ के अध्याय क्र. 37 'गृह प्रवेश म में मनुष्यों के लिए सभी जाति के 
भवनों के लक्षणों में बताया गया है कि वर्जित मास उत्तरायणन्‌ व दक्षिणायन्‌ में मिथु, धनु, कन्या व मीन के 
होते हैं। प्रशस्त पक्ष, नक्षत्र, मुहुर्त व शुभलग्न जब शुभ लग्न चंद्रमा स्थिर राशि व शुक्ल पक्ष में हो, तब गृह प्रवेश 
कें। | 


भवन स्वामी स्वयं की पत्नी सहित उपवास रखे | शुद्ध दूध या (पानी) रात्रि में पीये व पुनः अगले दिन 
उपवास TÄ | पूरे भवन को गोबर से लीपकर नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषणं से श्रृंगारित करे | स्थपति व 
स्थापक गृह प्रवेश अनुष्ठान का नेतृत्व करे भवन अग्रभाग में मंडल, प्रपा (51180) या कूट (Pinnacled 
Structure) बनवाएं | जिसका प्रमाण s r 7, 9 हस्त लंबा व 16 या 12 स्तम्भ से मुक्त होना चाहिये | गृह या 
NUT (Central Hall) का पार्श्व या ईश कोण में अंकुरारोपण स्थपति विधान से करे | pues अचामन्‌ 
कर मंडप में प्रवेश करें। भूमि पर शुद्ध शालिधान से स्थण्डिल पद विन्यास (7x7=49) बनाए। सूत्र हे नवीन 
FAR ढंककर, नारियल व अन्य फल तथा कूरचे व पल्लव से युक्त 25 फद में शुद्ध तण्डूल - भरे उस पर 
GUTER | ब्रह्मा से आरंभ कर तण्डूल पर 9 कलश (कुंभ) शुद्ध जल से भरकर | देवा की प्रतिमा 
र्ण की बनाएं व भिन्न-भिन्न वखर से विभूषित कर उनकी मंत्रों से पूजा करें। वास्तु के मध्य में शिल्पी साधारण 
पलि दें। स्थपति आपवत्स आदि s देवताओं का पूजन करें | अर्यमा आदि चार देवताओं को स्थापक 
Ta a अन्य देवताओं की विधिवत्‌ पूजा करना चाहिये | 
Ry होमं ततः कृत्वा तृप्यर्थ वास्तु देवताः | 
URS कृत्वा ततः पश्चात्पर्यभिकरणं गृहम्‌ ॥ 
जल संप्रोक्षणं कुर्यात्पुण्याह वाचयेत्ततः | 
n संप्रोक्ष्य mult eer: WEN संप्रोक्ष्य स्थपतिः स्थापकेः सह | 
/33-37] 10-4, मानसार/अ.-37/11 
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वास्तु देवता की तृप्ति के लिए हवन करे, घर में सभी दिशाओं में अग्नि प्रज्जवलित कर शुद्ध करें, तत्पश्चात 
से अभिमंत्रित कर Ste दें व पुण्याह बाचन पंचगव्य से करें | स्थपति स्थापक के साथ अलग से पाद 
प्रक्षालयन करे | स्थापक गृहिणी का हाथ, हाथ में लेकर स्वयं मुख्य गृह स्तम्भ को स्पर्श करें पश्चात्‌ देवताओं 
के मुख्य आयुध आदि का स्वस्ति वाचन कर रक्षा सूत्र बांधे । तत्पश्चात्‌ जल से शुद्धिकरण कर दिन या रात्रि में 
अंकुर व स्थण्डिल पर सर्वत्र करें | ब्रह्मादि देबताओं का पूजन उनके नाम के पहले ओम व अंत में नम: लगाकर 
at | विद्वान मध्य कुंभ (कलश) में हल्ललेखा का विधिवत्‌ पूजन कर उनको अर्ध्य, धूप, दीप, खीर, ओदन, 
ताम्बलू आदि अर्पण करें। स्थण्डिल में पूर्व दिशा में नृत्य-गीत, वाद्य, जय घोष, मंगल घोष के साथ अग्नि कार्य 
(हवनादि) करें | समिद मक्खन, उबला चावल, तिल, तले चावल इन पाँच द्रव्यं से प्रत्येक की 18 आहूति 
शक्ति बीज मंत्र के आरंभ में ओम तथा अंत में स्वाहा लगाकर उच्चारण करें। पूर्णाहुति शक्ति मंत्र गायत्री से करें 
可 कुंभ जल से अभिषेक at | स्थपति a स्थापक वेश्मद्वार, गृह, देवताओं आदि पर सर्वमंगल विधान, नाना 
वस्त्र, बितान; ध्वज से संयुक्त कर पुष्पमाला ASE | स्थपति पंचांग भूषण से युक्त, सफेद चंदन से लेपित, 
स्वर्ण, यज्ञोपवित धारण किए हुए नए श्वेत aa पहने तथा सफेद उत्तरीय वस्त्र धारण करे | पाद प्रक्षालण कर 
धूप, दीप, गंध, पुष्प व अक्षत सहित यजमान अपने साथियों सहित जय-जयकार मंगल घोष शब्द के मध्य गृह 
की प्रदक्षिणा करें ब हाथ जोड़कर लक्ष्मी व उनके स्वामी से कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें :- 


मंत्र :-हे लक्ष्मी गृहकर्तारें पुत्रपौत्र धनादिभि:। 

संपूर्ण कुरुचायुष्यं प्रार्थयामि नमास्तुते || 

इसके पश्चात्‌ स्थपति व स्थापक यजमान को नैवेद्य का शेष भाग ₪ | गृह प्रवेश के अवसर पर ताम्बूल 
सहित स्थपति, स्थापक व विशेषतः ब्राह्मण को दक्षिणा & | स्थपति तथा अपनी पत्नी सहित वेद घोष के मध्य 
उत्र, चामर, जल से भरे कलश ब दक्षिणा आदि व बंध अपने बंधु सहित घोड़े, हाथी पर आरुढ़ होकर ग्राम की 
प्रदक्षिणा करें। ES मंगल घोष के मध्य गृह में प्रवेश करें तो यह शुभदायक होता है। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को 
भोजन करवाएं.। इसके पश्चात्‌ कर्ता अपने हाथों से वस्र, आभूषण, वाहन आदि स्थापक को दें। फिर स्थपति 
चाक सहित कर्ता से कहें कि - क 
3 = Tea: प्राप्तवान गृहम्‌' ' 


इतना कहकर प्रस्थान करें यह समस्त विवरण मानसार ग्रंथ में दिया गया है | 


जबकि संमराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) के अध्याय 39 में गृह शांति कर्म विधि' में सिर्फ - 
गो उलेख कर विभिन्न गृह-दोषों यथा कर्णिका, पक्षी आरोहण, स्तम्भ दोष, तुला दोष आदि का g या 
Wa, दिकूपालो की पूजा शांति मंत्रों के साथ यज्ञ आहूति देकर विचक्षण स्थपति स्वर्णिम कल से कर्णिका 
पो स्नान करावे तथा सब गंधों से अनुलिप्त क्र प्रालादि से विभूषित ब विवासित कर, मूल में मधु से 2 
क्षमानार्थ शांति के लिये मूल में ही निखातन at | मधु, कुंभ, अरिष्ठ तथा शैवाल के साथ स्थपति श्रेष्ठ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic eo (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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“से मांगलिक पाठ करावें | EEE कैरनी चाहिये | इस विधि से चारों 
वर्णो का कर्म शुद्ध होता ë | विभिन्न गृहदोषों में कर्णिका दोष अगर लगी हुई कर्णिका को उखाड़कर वापस 
गाया जाता है बह भवन पूर्ण नहीं होता व गृहस्वामी का विनाश होता है। दीमक युक्त लकड़ी प्रबेश में लगाने 
धोर सर्प भय होता है | मृग तथा व्याल नए कर्म में अपशकुन कहे गये E | यदि यह कर्णिक पर भी बैठते हैं तो 
gant स्वामी गृह से विमुख है। अपने अन्न व भोजन को नष्ट पाता है। मयूर की अधिरोहण से राजा उस घर को पाँच 
वर्ष बाद छीन लेता है। कोकिलो के अधिरोहण से तीन वर्ष तक बड़ा भय, तोते से कलह होने पर घर निष्पन्न नहीं 
होता। मुर्गे से अभि भय या राजा से भय। सारिका से गृहस्वामी की ferat में दुराचरण तथा सर्प से घर निष्ठा को | 
E होता। कुलिंगों से स्त्री-पुरुषो में पापाचरण, कबूतर से स्त्री-पुरुष अपने बुजुर्गों के साथ शय्यागमन करे | x 
= विडाल के अधिरोहण से दासों का कुल नाश होकर घर या भवन अभि, जल या हाथी द्वारा नाश होता है | उल्लू 
आदि के घर्षण व दर्शन से पालकों का मरण बताया गया है | जब अग्रभाग में कर्णगत धूम्र दिखाई पड़े तो उसे शीघ्र x 
ही अप्नि या बिजली नष्ट करती है | भवन में जहाँ मधु संचय होता है, तदूनुरूप उस अंग का वध बताया है। 


प्राणी आरोहण दोष निरुपण :- निरुपण करने हेतु भूमि को ब्राह्मणो के चरण स्पर्श कराकर हलो से 
जुतवाएँ, बीज बोएँ तथा गायों को दुहाए, शांति कर्म कराएँ व वर्षा के बाद गृह निर्माण करें। गृहों की लकड़ी भंग 
होने पर शांति हवन कराएँ | अन्य उपद्रव जैसे इन्द्र, कील, महाकूट, रस्सी, आलिन्दपाल के भंग होने पर स्वामी 
मरण, तुला स्थपत्य, कूट तथा वैदिका, नेत्र, कपोत में उपद्रवी कुटुम्बी को सताते Ë | ge सेवक वर्ग का नाश 
करते E मनुष्यों का मनुष्यों के नाम वाले zee से व स्री का स्त्री नाम वाले द्रव्यों से भंग होने पर उपघात होता 
ë तथा नपुंसक द्रव्यो का उपघात्‌ नपुंसक लिंग amer goat से विहित ë | भूलिका स्त्री बिनाश व वेधन्‌ गृह नाश 
कीलें-मित्र नाश के लिए कही गई Ë | इस प्रकार अन्य दोषों में निरुपण हेतु उस घर को ब्राह्मण के अधीन कर 
रों से दूसरे का नक्षा खींचकर नवीन वस्त्रों से ढंककर फिर उसका भेदन प्रारंभ करना चाहिये । स्तम्भ दोष व 
उनका निरुपण स्तम्भ का निचला भाग टूटने से कीर्ति नष्ट हो जाती € | दोष निरुपण हेतु चंद्रमा व सूर्य की पूजा 
करनी चाहिये व उसी प्रकार के द्रव्य से उसकी प्रतिकृति बनाने से गृह स्वामी सुखी होकर सुखी होता है। जिसका 
मल्लक (मध्य भाग) उस गृह स्वामी का gean है, उसका पौरूष नष्ट होता है। m दोर < E sg = 
प्रायश्चित कर उसी द्रव्य की प्रतिकृति बनाने से सुखी, बलवान होना बताया है। पृष्ठ वंश के भंग से गृह N 
बंधन को प्राप्त होता Ë | दोष निरूपण हेतु कुबेर की पूजा प्रायश्चित करने से Te स्वामी सुखी व समृद्ध : 
है। इन सब अनुष्ठानो में ब्राह्मणों को दक्षिणा व अक्षत देकर स्वस्तिवाचन कराएँ। जिसका E e a 
NEL ज्येष्ठ पुत्र बाधित होता है। इसके कोष निरूपण के लिए पृथ्वीधर की पूजा करना guis | a N 
em कुल का ज्येष्ठ व्यक्ति बाधित होता | इनके निरूपण हेतु पितृ देवों की पूजा करें तो पितृ | 
er i 


स्थूण्य तु भज्यते यस्य तनयस्तस्य वाध्यते | 

देवानेब यजेत्‌ तत्र प्राश्चितं तथाचरेत्‌ tl 

- fei वृक्षमानीय तत्‌ eivä प्रतिकारयेत | 
MP" —— OO /अ. 39/4 


सा सु. (31. 39/49 | 
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. जिसका खूंटा टूट जाता TEA a वृक्ष लाकर 
(eva) खू की प्रतिकृति बनवाये तो पुत्र - पत्रों की वृद्धि होती | कायव्यथित होने से नौकर नष्ट होते 
| ; इसके निरूपण हेतु यक्ष देवी की पूजा कर उसी लकड़ी से प्रतिकृति बनाकर पूजा करने से सुखी होता है। 
जिसकी तुला नष्ट होती है, उसमें कुटुम्बी व्यथित होते है | मेदिनी की पूजा कर उसकी प्रतिकृति बनाकर 
ख़स्तिवाचन आदि करने से धनवृद्धि होती है। कर्णिकाओं में ajat अथवा माला पाद भंग से दुखी होता ל‎ | दोष 
निरूपण हेतु स्थपति द्वारा बताएनुसार आहुति देकर प्राश्‍्चित करना चाहिए। यहाँ पर युगपीड़न से पशुपीड़ा कहा 
है, दोष निरूपण हेतु ईशान देव की पूजा कर युग प्रतिकृति बनाकर पूजा करने से पशु व सुख प्राप्त होता है। तुला | 
टूटने से आयु हानि होती 6 | निरूपण हेतु बलराम की पूजा प्रतिकृति बनाकर करने से कुटुम्बी सुखी होते है। | | 
नवीन कर्म में जिस भवन का पूर्व दिशा में महेन्द्र द्वारा नष्ट होता है, उसे इंद्र की पूजा का प्राश्चित करना चाहिए, 
दक्षिण, में गृहक्षत नष्ट होने पर यम की पूजा, पश्चिम में पुष्यदंत द्वारा नष्ट होने पर वरूण की, उत्तर में भल्लाट x 
नष्ट होने पर चंद्र की पूजा करना चाहिए | जिस वेश्म के चार अंग तुला, बीस, पृष्ठ, वंश धारिणी बिगड़ते हैं बह 
उपरोक्तानुसार प्रायश्चित से मांगलिक पुष्टिदायक, संतान वृद्धि करने बाला कहा है | 


इस अध्याय में गृह संबंधी दोष या निमित्त को जानकर ऊपर बताए अनुसार शांति विधान सर्व कल्याणकारी 
होता है | इस प्रकार इन शोध ग्रंथों में से मानसार में तो गृह प्रवेश गृहशांति संबंधी क्रिया का पूर्ण विवरण दिया 


गया है। समरां ड्रण सूत्रधार (भवन - निवेश) में ही दिक्रपालो की पूजा और कुछ गृह - दोषो के लिये दोष 


निरूपण हेतु संक्षिप्त विवरण दिया है। 


3.द/18 मानसार के अध्याय क्र. 38 “द्वार स्थान विधानम्‌ _ ” में बताया है कि चारों दिशाओं में चार 


द्वार देबताओं ब्राह्मणादि वर्णो के गृहों राजाओं, सभी प्रकार के प्राकार (CoU ris) मंडप में बनाना चाहिए। 


यथान्तरालबेशे तु मध्ये द्वारं प्रकल्पयेत्‌ | 

मित्तिमध्ये यथाकुयां्तत्र दोषो न विद्यते ॥ 

अन्तराल (Coridoor) या दीवार के मध्य में द्वार बनाने से दोष नहीं होता । T या बड़े भवन में द्वार 
Vm का ईशान में खुलना चाहिए | मुख्य भवन में प्रवेश द्वार दो पल्ले वाला दक्षिण में बनाना चाहिए | b 
Wet रेखा बीचो बीच लेकर उसके अंत में द्वार बनाएँ | देवता व मनुष्य के महाद्वार दो मट युक्त व सीढ़ियों से 
संयुक्त होना. चाहिए | मनुष्यो के गृहो में गृह की लंबाई व चौड़ाई को 9-9 भाग में विभाजित कर भवन का 
TENG दिशा में “महेन्द्र पद! में या मध्य रेखा भें बायीं और बनाएँ | उपद्वार, pus या झरोखा, ईश, 
b^ अदिति, JRR, जयंत, मृग पद में द्वार के साथ बनाएँ | दक्षिण में Bc TA = से E^ 

TE STATE | वितथ, पूषान, अग्नि, अंतरिक्ष, मृग, सत्य में पूर्ववत्‌ - HR | पश्चिम SN 

1 AE बनाएँ | ET te, taen et חי"‎ — दौवारिक, नैऋत्य, मृग, qgan, गन्धर्व या वायु में उपद्वार, वातायन (ve ntila- 


सू. / अ, 38 / 3 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishw(9B)alaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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) खिडकी TATE उत्तर दिशा में evum लंबाई की मध्यरेखा के बायी और प्रधान द्वार बनाएँ। मुख्य, 

अनिल, रोग, शेष, असुर में उपद्वार बनाएं | ईशान आदि चार दिशाओं में सुविधापूर्वक चार द्वार बनाएँ। 
प्रकार के पचनालय के द्वार सामने के मठ में या मध्य से बायीं ओर बनाएँ। 2, 4, 6, 8, 10 रोशनदान 

सहित उत्तर के नीचे, रसोई के JÚ को उर्धगमन (ऊपर) हेतु स्थान बनाएँ। मध्य जालक (Lattice Door) मध्य 

yat मध्यरेखा से बाएं होना चाहिए | देवताओं के पचनालय में रसोई के धुएँ के लिए मार्ग नैऋत्य या वायु में 

बनाएँ या जातक सभी गृह के पीछे रंग में खुले | जालक मध्य में न बनवाकर उपद्वार के स्थान पर बनवाएँ। 

at के निवास के लिए द्वार भवन की लंबाई के व भाग से 1, 4 भाग बायीं ओर तथा 5 भाग दाहिनी ओर 

हर्म्यायामे मध्य सूत्रस्य वामे | 
“gata द्वारं भूसूराणां नृपाणाम्‌। | 

एवं द्वारं शेषकाणां तु कुर्यात्‌ x 

oe कुर्याद्‌ grt ह्म्यमध्य सुराणाम्‌ NIIN 


tor 


i Gom ब राजाओं के लिए भवन की लंबाई के मध्य रेखा के बाई ओर द्वार बनवाए, इसी प्रकार अन्य | 
मनुष्यों के लिए भी करें | लेकिन देवताओं के लिए मध्य में द्वार बनवाए। जलभ्रम (नाली) निम्न देश भूमि में 
(दीवार के नीचले हिस्से में) बनाना चाहिए। जलभ्रम या द्वार कतार में रखें। यह विवरण मानसार के द्वार स्थान 


> विधानम्‌! में दिया गया ל‎ | 


जबकि amigo सूत्रधार (भवन - निवेश) के अध्याय 38 “गृह दोष निरूपण मै amigo सूत्रधार (भवन - निवेश) के अध्याय 38 “गुह दोष निरूपण में 
> गृहस्य सम्मुखं यत्र द्वारं भवति वास्तुतः। ` 
` उत्सङ्ग इति से प्रोक्तः yata: प्रदक्षिणः HII 

वामैतो हीनबाहुः स्यात्‌ प्रत्य (क्षो वा ? ana) स्तु पृष्ठतः | 

चतुर्थोऽयं सतुद्दिष्ट: प्रवेशों वास्तुनों JÄ: NAN 4 
; जहाँ भवन का द्वार गृह के सम्मुख होता है उसको “उत्संग' कहते él "na (Te - 
प्रवेश से “पूर्णबाहू', बायें से ¿mar और पीछे से प्रवेश को विद्वानों ने N | 6 - 
नामक प्रवेश में कुटुम्बी से संतान हानि, धन-धान्य का नाश दा = निश्‍चित K NE 
War स्वामी को पुत्र - पौत्र व धन - धान्य सुख प्राप्त होता JANGE I M _. E 
अल्पवित्त ब अत्यंत बंधन वाला होता है और स्त्रियों से जीत व रोग से पीड़ित होता है | Tere 


TVA को निश्‍चित धन लाभ होता है | 


. (€ PA ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
समरांड्रण सूत्रधार (भवन - निवेश) के ही अध्याय क्रमांक 35 द्वार गुण दोष 
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ब्राह्मणों के लिये उत्तम हे | माहेन्द्र, अर्क A आयका 
qi द्वार ब्राह्म Digitized By अर्क (सूर्य) अथवा हासता अक) पदों पर गृहक्षत = द्वार 


Lo लिये शुभ निकेतन है | याम्य, वैवस्वत, गान्धर्व या गृहक्षत - इन पदों पर पुष्पद्वार वेश्यो के लिये शुभ 
बताये हैं। वारूण, पौष्पदन्त, मेत्र अथवा आसुर पदों पर भल्लाट - द्वार शुद्रो के लिए शुभ है। ब्राह्मणों का वास्तु 
_ प्राइमुख और घर दक्षिणाभिमुख हो तो धन - धान्य तथा पुत्र - पोत्रं में वृद्धि होती है। 


क्षत्रियों का वास्तु, दक्षिणाभिमुख तथा भवन पश्‍चिममाभिमुख हो तो धन-धान्य व पराक्रम बढ़ता है। 
बैश्यों के वास्तु का द्वार पश्चिम और भवन द्वार उत्तर में हो तो वहाँ धन - धान्य, पुत्र और पशु वृद्धि होती है। yA 
के वास्तु उत्तर द्वार और गृह पूर्वाभिमुख हो तो उसकी कर्मवृत्ति धन - धान्य के साथ बढ़ती है | 


चार शुभ तथा अशुभ Maya alt - उत्संग, हीनबाहु, पूर्णबाहु ओर प्रत्यक्षाय समरांड्रण सूत्रधार के | 
अध्याय 38 में दिये गये हे | 


द्वार-वेध गली, चबूतरे, श्रृङ्गार, वापी, कूप, कुम्भको, कोणो, वृक्षों भवन- स्यन्दन आदि से जो दरवाजा 
वेध को प्राप्त होता है, बह शुभ नहीं होता | मकान के एक द्वार के भीतर दूसरे द्वार का प्रवेश नहीं करना चाहिए। 
और सीढ़ी और खिड़की इन दोनों की पेद्या में द्वार का प्रबेश न करें | यदि ऐसा किया जाता है तो बड़ा दोष होता 
है। लोगों के घर में तोरण, गोपुर द्वार, arg (अटारी) हो और उन घरों में मौलिक द्वार तथा इन सबों को श्रोत्र में 
प्रवेश करावे | जिस द्वार पर पहले दरवाजा बनाया गया हो उसी dare पर ऊपर भी बनाना चाहिए तथा दूसरी 


दीबाल पर यह दरवाजा दायीं ओर बनाना चाहिए | 


घर के मध्य भाग में और पद के मध्य भाग में द्वार नहीं बनाए । भवन की अटारी की छाया और पुर के 
देवकुले की छाया, सोम और सूर्य की रश्मियाँ गृह द्वार पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। 
द्वार दोष' द्वार के बहुत उच्च होने पर राजा से भय, नीचा होने पर चारे से भय, टेढे होने पर कुल को पीड़ा _ 
ओर बाहर निकल जाने पर पराभव, आत्मघात होने पर रोग, चबूतरे से वेध पर मरण, शङ्गारे से विद्ध “y पर 
पुत्रियो का वैधव्य, वाणी, कूप से विद्ध हो तो अतिसार रोग से भय, कोने से विद्ध हो तो मृत्यु भय, वृक्षों से वेध 
पे रोग भय, खम्भ से स्वामी का मरण, भ्रम से विद्ध हो तो धन हानि से सब वेध - दोष उपस्थित होते ë | इसलिए 


पब प्रयत्न करके द्वार - वेध नहीं होने देना चाहिए | 


जिस घर के आगे और पीछे से दोनों दीवालों के दरवाजे आपस में विद्ध होते है उस वास्तु को भिन्न देह 


ऊहा जाता | 


गृहकुक्षो कृतं द्वारं सर्वरोगभयङ्गरम्‌। ` 
पूर्व दवार तु माहेन्द्र प्रशस्तं सर्वकादम्‌॥ 1॥। 


|| q. 
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गन्धर्व अथवा तत्र कर्तव्यं श्रेयसे hize FB) SiddhbhtH eGangotri Gyaan Kosha 


गृह की कुक्षि में निमित्त द्वार सर्वरोगं - भयंकर कहा गया है | माहेन्द्र - संज्ञक, सब मनोरथो' को देने वाला 
पुर्वाभिमुख प्रशस्त कहा गया हे | दक्षिण द्वार गृहक्षत शुभ है व गन्धर्व द्वार कल्याण के लिए सदा बनाना 
बाहिए। जयावह पुष्पदंत द्वार पश्चिम में व'भल्लाट द्वार उत्तराभिमुख प्रशस्त कहे गये ל‎ | 


एकाशीति पद वाले उस चोकोर वास्तु में जो अपदक द्वार है । यदि पूर्व से विपरित दिशा तथा दक्षिण में 
विपरित दिशा में हो तो सुत और पराक्रम का नाश होता है | ईशान में कृतध्न और अवश, दक्षिण मं पुत्र व बल 
की हानि, अपरोन्मुखो में सुत पीड़ा, अर्थनाश होता हे | शिल्पज्ञ स्थपति द्वार के गुण - दोषों को जानकर कार्य 
करता है। वह संसार में पूजा को प्राप्त होता हे | | ME | 


इस प्रकार दोनो की ग्रंथों में अर-स्यान' संबंधी विवरण दिया गया | 


3.द/10 ` मानसार के अध्याय क्रमांक 39 amma स्थान Rana में बताया गया है कि देवता, 
ब्राह्मणादि वर्ण के लिए सभी प्रकार की दीवार, गोमुर, मंडप के लिंए सभी प्रकार के दरवाजे व खिड़की आदिके 
मान में स्तम्भ से युक्‍त होने पर उनका मान बाहर से होता हे | 23 प्रकार के द्वार की ऊँचाई 1% से प्रारंभ होकर 6 
-6 अंगुल बढ़ाते हुए 7 हस्त तक होती है । उपद्वार की ऊँचाई 17 प्रकार की, एक से प्रारंभ होकर 3 अंगुल बढ़ाते 
हुए 3 हस्त तक होती Ë | बातायन की ऊँचाई 13 प्रकार की 12 अंगुल से प्रारभ कर 3-3 अंगुल बढ़ते हुए दो हस्त 
तक होती = | 


मख्य द्वार चौड़ाई इन सभी द्वारो की उक्त द्वार 


चौडाई इन सभी द्वारों की उक्त द्वार ऊँचाई की आदि अथवा i 
olume) के अनुपात में होता है। इस वाद 


ऊँचाई की आदि अथवा मुख्य द्वार का मान, भवन के मुख्य पाद (८ 
की अँचाई उससे एक भाग कम होना चाहिए। 

इसी प्रकार जाति, छंद, विकल्प व अभास मान के लिये दी गई E । जैसे - जाति के 27 प्रकार की द्वार की 
Tag होती है ब चौड़ाई की आधी होती है। द्वार मान के बारे में लिखा ata - 

YA gei तु मानं स्यात्कुयांद्‌ द्वारं शुभावहम्‌ | 

हीनाधिकमानं चेत्‌ श्रे (च्छे) E कन्यसमानकम्‌ 11211 


टा द्वार सबसे बड़े भवन में या सबसे 


` सदि द्वार का मान बहुत अधिक या बहुत कम हो तो अर्थात्‌ सबसे छो al . 
ड द्वार सबसे ee ee ZZ भवन में या इन दोनों में मध्यम या बड़े व छोटे द्वार, मध्यम भवन मे NY 
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| = लिए सम्पत्ति का विनाशक कहा MEM Aa उपदि kaaa आदि द्वार को प्रयुक्त करने 
ET अरोग्य, आयु, भुक्ति व मुक्तिदायक होता है प्रत्येक zr की संधि (Joint) के मूल व अग्र पर दो छिद्र 
art द्वार की पट्टिकाएँ कम प्ट, कम्प, कवाट आदि के बारे में विवरण दिया गया है। इन द्वारो को आभूषों, ` 
d. ब्य, तोरण, छत्र, चाम (आदि) से भूषित करना चाहिए | द्वार लकड़ी या पत्थर के बनाने चाहिए। दाहिना 
बाट अधिक चौड़ा तथा बायां कवाट 1, 2 या 3 अंगुल कम होना चाहिए द्वार बनाने में उसकी संधि, भाजन 
(Socket) कील, शूल आदि का विवरण भी सूक्ष्मता से दिया गया है । द्वार की ऊँचाई को 8 बराबर भागो में 
विभाजित करें । मसूरक एक भाग, उससे दुगनी बाद की ऊँचाई, उससे आधा प्रस्तर () की ऊँचाई, उसी के 
बाबर ग्रीवा शिखा (Jo) की ऊँचाई दो भाग, उससे आधी स्तूपि (Jo) की ऊँचाई तथा शीर्ष शाला के आकार 
का या नासिका के आकार का मित्ति (Jo) के साथ होना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त चार वर्ग का वर्णन शिखा शीर्ष आदि के भाग सहित दिये गये है। इन बताए नियमों के 


विपरीत करने पर सम्पत्ति विनाशक कहा गया E | 


जबकि समरांड्रण सूत्रधार (भवन - निवेश) के अध्याय क्र. 32 गृह द्रव्य प्रमाण में द्वार मान व स्थान 
के बारे में बताया है कि - 

द्वारस्य गृहविस्तारे हस्तुल्यड्रलैर्भवेत्‌.। 

उच्छाय: सप्तभिर्युक्तै बिस्तृतिस्तु तदर्धत: 11111 

प्रकल्पयेद्‌ गृहद्वारं क्रमेणेब कनीयसा (म्‌) | 

त्रैराशिकेन मध्यानां द्रादशाशं परित्यजेत्‌ 11211 

गृह द्वार दरवाजे की ऊँचाई गृह-विस्तार के हस्त तुल्य अंगुलों B सात जोडने से any है और a 
Re उसके आधे परिणाम से विहित & | यदि घर का विस्तार 24 हाथ है तो दरवाजे की p P ATA 
होगी | छोटें भवनों का गह-द्वार इसी क्रम से प्रकल्पन करे और मध्यों का त्रैराशिक से बारहवा SN 
केजी चाहिए | उत्तमो (गृह) की ऊँचाई आठवें अंश से वर्जित कही गई है। बहुत छोटों Y n IM 
TA करना चाहिए | 64 अंगुल की गृह द्वार की ऊँचाई और उसका आधा विस्तार विहित है। 


| | Ti आधे कहा है दूसरी विधि तीन अंश से 
$ तुल्य 60 अथवा 50 से संयुक्‍त ऊँचाई होती है और उसके आ से विस्तार uu ו‎ 
और उसके आधे से विस्तार कहा गया है। 


शैनगृह की ऊंचाई से दरवाजे की ऊँचाई औ 


| i न - निवेश) ARTE > “तुह दोष निरूपन में = 
een eun: (भवन - निवेश) अध्याय ऋ ai E दोष 


बताया गया ₪ कि 2 


SEEN 1 1L —— जज š 
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कत्तव्य मनुजाना TAATA igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मध्ये द्वार न 


मध्ये द्वारे कृते तत्र कुलनाशः प्रजायत ॥ 
gt gitur वा विद्धमशुभायोपपद्यते | 


अनिष्ट द्रव्य संयुक्त मन्यं धनधान्य विनाशनम्‌ LU 


मनुष्यों के लिये भवनों के घर मध्य में कभी नहीं बनाना चाहिये | मध्य में घर बनाने से “कुल का नाश? 
होता है। एक घर के दूसरे घर से विधा होने पर अशुभकारक होता है। और अनिष्ट द्रव्य से संयुक्त बह धन्य धान्य 
का विनाश करता È | नवीन घर' पुराने घर से संयुक्त होन पर स्वामी की इच्छा करता है नीचे से ऊपर विद्ध घर 
धाजदण्ड' देने वाला निन्दित बताया गया हे | | 

निम्नोन्नतं करालं च सम्मुखं पृष्ठ देशगम्‌ | 

वामावर्त च न शुभं द्वारमग्रतरं Je UI 

_ निम्नेस्यात्‌ स्त्रीजितोभर्ता दुर्जनस्थितिरून्नते | 
सम्मुखे सुतपीड़ा स्यात्‌ - पृष्ठगे चपलाः स्त्रियः 11211 


ge c es 7 Ni ₪ EU. , 
निम्न, उन्नत, कराल, सम्मुख, पृष्ठ, dea, वामबर्त, अग्रतर ae घर में शुभ नही कहा गया है निम्न 
Ù peert fre हो, उन्नत में दुर्जन की सी स्थिति, सम्मुख में सुत पीड़ा, पृष्ठाभिमुख अर में स्त्रीचपल 
होती है। बाम झर में धन नाश ही अग्रतर द्वार में प्रभु का नायत' होता है | 
नागदंत, तुला, स्तम्भ, भित्ति, मूषा, गवाक्ष आदि के न तो अर के मध्य भाग में देना चाहिये ओरन ही 
विषम संख्या में निवेश करें | 


बेर, अथवा कलह कारक 


> अपने आप उद्घाटित द्वार उच्चानकारी अन्धिरा होता है, वह धनक्षय, बन्छु, 
लाभ बन्द होने वाला अर भी 


कहा Ë जो द्वार अपने आप बन्द जाता है, वह TST दुःखदाई होता है। आवाज क GT 


भयकारक, पादशीतल आर arden होता E | 


रक्षिनाभिमुख करना चाहिये, क्योंकि रक्षिनाभिमुख में 


अर को अद्योमुख नहीं करना चाहिये, और न = 
Š i भ द्वार और दीवार को विपरीत नहीं बनाना 


TO और दक्षिनाभिमुख में शुल्यता प्राप्त होती € । 
। क्योकि इससे मुनष्यो को बहुत दोष होते E | 


कल का विनाश अतिपीड़ित द्वार 
दार के नीचे की और 'आध्यामान' होने पर क्षुधा का भप टेडा होने पर कुल का विनाश 


मूल द्वार के दुसरे 

bs बाला व झुका द्वार प्रवासकारक तथा Kea द्वार ‘gad से भयकारक N | E 5 a | 
U mme tt य क्षय जाता है। चौराहे की गली से विद्ध दार प्रवास ब नोकरो में द्वेष उत | 
i i 


भा.सू far 38/58-59, सा.सू./ अ. 38/67-68 | 
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| विद्ध होने पर शिशुओं का दोष प्रदायक, कीचड से विद्ध होने पर शोभा जल से व्यय कूप से (मिरगी) 
और मन्दिर से विद्ध होने पर विनाश, रूबो के स्त्रीपन, ब्रह्म स्थान विद्ध होने पर कुल नाश, कहा गया है। प्रमाण 
से अधिक मान युक्‍त द्वार राजा आश्रय, श्रुय से होने पर व्याधियाँ लाता है | ब धनक्षय करता है, देवध्वज से 
बन्धन ब भय के साथ ऐश्वर्य का नाश बताया है, द्वार वेध के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रयत्न होता Ë | जैसे - वाणी 
वेध से.सन्निपात, कुलाल चक में हृदय रोग, जल से दारिक्षय से रोग व व्याधि अपान से पुत्रनाश, उदसल से 
निध्निता और शिला से मिरगीरोग, जल के घडे से दुर्मन्गी, यस्म से बावासीर, छाया से 


द्वाक्षय, तथा स्पनदन 
तथा बांबी से विशेष गमन होता है। 


pea, विकृत, कराल, शिथिल, प्रभु, वक्र, विशाल, उतान, स्थूलाग स्वकुसिका, स्वपादचरिमता 
हस्वहीन केन, मुखावत, पाश्वग, सूत्रमाग - भ्रष्ट, ऐसे द्वार शुभ नहीं होते विनाशकारी होते है | 


4. ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन :- जब किसी की तुलना करना हो तो दो की संख्या तो अवश्यक 
है ही परन्तु उनके गुण, धर्म प्रकृति, व्यवहार, देशकाल, वातावरण का ज्ञान भी आवश्यक है इन ग्रंथों की 


तुलना में भी इन सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए उनमें भेद (असमानता), समानता व विशेषताओ का 
उल्लेख करेंगे | 


4.01 समरांड्रण सूत्रधार (भवन - निवेश) एवं मानसार ग्रंथों का आधार एवं उद्देश्य :- 

“मानसार ग्रंथ” की रचना ऋषि मानसार द्वारा छटी से आठवीं सदी के मध्य की गई थी जिसका अंग्रेजी 
अनुवाद श्री प्रसन्न कुमार आचार्य द्वारा किया जाकर 1934 में लो प्राईज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई 
जिसके केवल सात खण्ड उपलब्ध हैं | 


इस ग्रंथ का आधार 11 बह पाण्डुलिपियाँ है जो तत्कालिन भारतीय गणराज्य' के सचिव सर ऑस्टिन 
चेम्बरलिन के पास थी, इनमें से एक को छोड़कर सभी पाण्डुलिपियाँ खण्ड - खण्ड (Fragmentry) रूप में 
थी। जिसे नक्षे, चित्र और विस्तार छोडकर अन्य सभी जानकारी उपलब्ध कराती है । श्री प्रसन्न कुमार आचार्य 
दारा अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ अथक परिश्रम कर इन पाण्डुलिपियों के माध्यम से जो संस्कृत में थी, 
का अंग्रेजी अनुवाद कर सात खण्डो में उपलब्ध कराई है। इसके चतुर्थ खण्ड में 70 अध्यायो में से शोध कार्य तो 
पयनित भवन व नगर निवेश सम्बंधी अध्यायों का हिन्दी भाषा में प्रथम सरलीकरण किया गया ë | ततूपश्चात्‌ 


Set बिषय वस्तु के आधार पर वर्गीकृत कर तुलनात्मक अध्ययन मानसार में नागर शैली, द्रविड़, वैसर शैली पर 
आधारित हे | 


समरांड्रण सूत्रधार (भवन - निवेश) ग्रंथ इन्दौर के निकट 60 कि.मी. दूर धार के राज भोज परमार 
( 100-1055 £.) द्वारा 11वीं सदी में रचा गया है | इस ग्रंथ का आधार भोपाल के निकट भोजपुर मंदिर स्थित 
अभिलेखो के बारे में प्राप्त सहित्य के अनुसार राजाभोज के द्वारा लिखित ग्रंथ, रेखाचित्र आदि मानवीय 
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| एवं ईश्वरीय आवास में DIGNE स्थापित SUL afne प्रतीत होते है | अर्थात्‌ मंदिर 
जिसमें ईश्वर की देह ओर आवास की कल्पना की गई है, कस्थायित्व, सौंदर्य और उपयुक्तता क्रमश: “धर्म 
और अभियांत्रिकी '' शास्त्र पर आधारित है जो एकाग्रता, उपयुक्तता, माप और औषधीय जड़ी-बूटियों की 
सामग्री पर निर्भर है। इस प्रकार आवास व्यवस्थापन के हृदय में Rs” को वास्तुरूप या संरक्षक के रूप में 
प्रतिष्ठापित किया गया हे | अर्थात्‌ बास्तु पुरूष मंडल “ईश्वर के शरीर'” और आवास को प्रतिष्ठित किया गया 
š | जिसका रहस्य वास्तु पुरूष विकल्पन” में निहित है | यही इस ग्रंथ के अध्ययन का आधार Š | यह ग्रंथ 
मूलतः नागर शैली पर आधारित È | 


इस मानसार व समरांङ्गण सूत्रधार (भवन - निवेश) ग्रंथ के अध्यायों के अध्ययन का उद्देश्य, आधिदैविक 
आदिभौतिक व आध्यात्मिक क्षेत्र मे उपज रही समस्याओं का समाधान करना तथा जनहित में “सर्वे भवन्तु 


सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः ` को दृष्टिगत रखकर हेयम्‌ दुखम्‌ अनागतम्‌' के सिद्धांत का पालन कर, अपने 
किये गये शोध से समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुँचाकर मातृभूमि की सेवा करना Š | 


“वस्तु शब्द का व्यापक शब्द CRT है अतः धरा पर निर्मित भवन मंदिर, पुर, प्रासाद सभी वास्तु Ë | 
स्थापत्य वेद प्राचीन समय में स्थापत्य कला के रूप में प्रचलित रहा जिसमें वास्तु शिल्प तथा चित्रकला यह 
तीनों कलाएँ एक - दूसरे पर उपकारक रही। 


यह काव्यकला, संगीतकला, नृत्यकला, नाट्यकला के समान ही एक मनोरम कला É | इन भारतीय 
कलाओं का आधार आध्यात्म की ज्योति है, जिससे वे अनुप्राणित हैं | यह कला भारत में उपलक्षणात्मक 
प्रतीक रूप में प्रललवित एवं फलित हुई | संगीत के नांद ब्रह्म के समान काव्य और नाटूक के ada रस 
ब्रह्म के समान वास्तु में भी वास्तु ब्रह्म वाक्य की केवल शास्त्रीय अवतारणा हीं नहीं की गई | वरन्‌ प्रासाद या 
भवन की रचना में उसे पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया गया है । | 
ur” एवं सर्वमिमानानि गोपुसदीनि वा अतः। 
.. मनोहरतरं कुर्यान्‌ नानाचित्रै विधिचितम्‌ IIN 


इन दोनो ग्रंथों में समरांड्रण सूत्रधार (भवन + निवेश) ग्रंथ देश, काल व वातावरण के अनुरूप अधिक _ 
उपयोगी है। बहीं दूसरी ओर मानसार ग्रंथ भी 98 प्रकार के भवनों, देव-मंदिरों तलीय भवनों के विशेष विवरण 
` से युक्त होकर अत्यंत उपयोगी है। 
समरांडण सूत्रधार (भवन - निवेश) एवं मानसार ग्रंथों के अध्यायं का वर्गीकरण :- 
मानसार” ग्रंथ मे अध्ययन हेतु चयनित अध्यायों में संग्रह, शिल्पी लक्षण एवं मनोपकरण, वास्तु प्रकरण 
भूमि सग्रह, भूमि परीक्षा विधानम्‌ शङ्क स्थापन, पद विन्यास लक्षणम्‌ बलिकर्म, ग्राम लक्षणम्‌, नगर विधानम्‌, 
s ` = oo 


'सू. /समरांङ्गणीय पृष्ठ क्र. 19 
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स्थान विधानम्‌ गर्भ विन्यास, उप-पीछ विधानम्‌, स्तम्भ लक्षणम्‌, संधिकर्म, एक से बारह तलीय 


| का विधान एवं विमान TOTP NTRS गिव हि पेश, द्वारमान तथा स्थान विधानम्‌ 
की विषय सामग्री का क्रमबद्ध वर्णन बिंदु क्रमांक 3 (द) में दिया गया है। 


समरांड्रण सूत्रधार (भवन - निवेश) में भवन व नगर निवेश से संबंधित अध्यायों में पृथ्वी समागम 
आदि, स्थपति लक्षण, हस्त लक्षण, अष्टांग लक्षण, भूमि परीक्षा, वास्तु संस्थान मातृका, कीलक सूत्रपात, 
ara विभाग, नाड्यादि सिरादी विकल्प, मर्म वेध, बलिदान विधि नगरादि संज्ञा, पुर निवेश, चयविधि, 
शिलान्यास विधि, गृह द्रव्य प्रमाण, एक से चतु:शाल भवन, समस्त गृह संख्या, आयादि निर्णय, गृहशांतिकर्म 
विधि, द्वार - गुण - दोष, गृह दोष निरूपण की विषय सामग्री का क्रमबद्ध विवरण बिंदु क्रमांक 3 (द) में दिया 
गया है । 


इन चयनित अध्यायो की विषय सामग्री के क्रमबद्ध वर्णन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन हेतु 
अध्यायो का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है - 


- ote मानसार समरांङ्गण सूत्रधार 
अध्याय क्र. (भवन-निवेश) अध्याय क्र. 
01. _ वास्तु प्रकरण | 01, 02, 03 01, 02, 03, 8, 9, 11 
02. ` भूमि प्रकार व परीक्षा 4; $/ 10, 19 
03. बलिकर्म 8 18 
₪ नाल भवन 35 24, 26, 27, 28, 30 
05.  तलभवन | 11, 18 से 30 35,32 
06 द्वार - कर्म 38839 38, 35 
07. मान नियोजन 6, 64, 30, 9 11, 12 
(शंकु स्थापन व आयादि निर्णय सहित) | 

वास्तु पद विन्यास 7 $ 14, 15, 16 

गृह दोष व निरूपण व गृह प्रवेश wkn 2258 

3 नगर - ग्राम नियोजन 9, 10, 36 | 22,23 

| 'भवनाङ्ग व भवन द्रव्य Toe 20,21, 31 


अब इन वर्गीकृत अध्यायों का तुलनात्मक अध्ययन निम्नानुसार E | 
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ja समराङ्गण सूत्रधार (भवन निवेश) व मानसार ग्रंथो के अध्यायों की भिन्नता 
का वर्णन :- 

इन दोनों ग्रंथों में विषय वस्तु के आधार पर बिन्दु क्र. 3 (स) में चयनित विषय सामग्री का बिन्दु क्र. 4 

(ब) में दिये गये वर्गीकृत अध्यायों में तुलनात्मक अध्ययन हेतु भिन्नता, समानता और विशिष्टताओं का वर्णन 


निम्नानुसार है | 


4.स/0.1 वास्तुप्रकरंण :- 


भिन्नता :- मानसार ग्रंथ में सृष्टि की उत्पत्ति, वास्तु शास्त्र की उत्पत्ति का अति संक्षिप्त विवरण देकर 
सीधे समरांड्रण सूत्रधार विषय को प्रारंभ कर दिया है जबकि स.सू. (sr fr.) में अति विस्तृत रूप में सृष्टि 
निर्माण, लोकपालों की सृष्टि, भू व अन्य लोक, पंच तत्व का निर्माण आदि के बारे में दिया गया है। 


मानसार ग्रंथ में “शिल्पी लक्षणम्‌' में विश्व-भू, विश्वविद्‌ विश्वस्थ, विशवसृष्टा यह ब्रह्माजी के पूर्व, 
दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशाओं में क्रमशः मुख बताए है व इनसे विश्वकर्मा, मय, त्वष्टा ब मनु की उत्पत्ति 
बताई गई ₪ | इनसे क्रमशः चार पुत्र स्थपति, सूत्रग्राही, वर्धकी ब तक्षक कहलाये। इसे ही चर्तुधा स्थापत्य कहा 
गया Ë | जबकि समरांङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) में “स्थपति लक्षण' में विश्वकर्माजी को प्रभासबसु का पुत्र, 
बृहस्पति का भांजा व 8 वसु जो सभी कलाओं के विशेषज्ञ थे, बताया गया है। चर्तुधा स्थापत्य के अर्न्तगत 
स्थपति के चार लक्षण शास्त्र, कर्मा, प्रज्ञा व शील बदाए है। तथा स्थपति को 8 कर्मो आलेख्य, लेपकर्म, 
दारूकर्म, avaan चय व पाषाण कर्म, सिद्ध कर्म, स्वर्ण कर्म, शिल्प तथा सामुद्रिक, गणित, न्योतिष, छंद, 


शिरा का ज्ञान भी आवश्यक बताया गया है | 


मानसार ग्रंथ मे “मनोपकरणम्‌' सबसे छोटी इकाई परमाणु तथा रथ, धूलि, बालाग्र, लिक्षा, युग, यब, 
अंगुल, हस्त, दण्ड और रज्जु यह प्रमाण चयन की इकाईयाँ बताई है साथ ही हस्त बनाने हेतु au चयन के बारे 
मेंबताया है जबकि समरांड्रण सूत्रधार (भ. नि.) में सबसे छोटी इकाई रेण तथा बालाग्र, लिक्षा, युका, यदम 
अंगुल ब हस्त बताई गई है तथा साथ ही हस्त विभाजन उसके अंग, उसके निर्माण हेतु काष्ठ चयन, हस्त SS 
व पीडन, त्रिविध हस्त dari, हस्त योजना, मान वर्ग, काल संख्या, GATES आदि भी बताए गये हैं। 


मानसार ग्रंथ में वास्तु प्रकरण में वास्तु के चार भेद - भूमि, भवन, यान, ade N समराद्रण 
Tun (भ.नि.) Y वास्तु के अष्टांग लक्षण वास्तु पुरूष विकल्पन, पुर निवेय, - कर्म, इन्द्रध्वज, 
= नृपति-वैश्य, चातुनिर्णय वियाग, यज्ञवी प्रमाण, राजशिविर व दुर्ग निवेश है। 

समानता :- सृष्टि निर्माण विवरण वास्तु के कर्त्ता विश्वकर्मा स्थपति लक्षण में कर्म की ₪. 
में माप प्रणाली, आंशिक समानता लिए हुए है | 


_ CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic 5002) (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


i / Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशिष्टता :- 'मानसार' ग्रंथ में मनोपकरण की न्यूनतम इकाई परमाणु का उल्लेख | 
समराङ्गण सूत्रधार (भ. नि.) में चर्तुधा स्थापत्य में स्थपति के अधिक लक्षण, कर्म, ADEN आदि बतायी 
गयी है । 


4.स/0.2भूमि प्रकार व परीक्षा :- 


भिन्नता:-मानसार ग्रंथ में दक्षिण दिशा में जल स्थान शुभ | 


समराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) में एक गड्ढा खोदकर भूमि परीक्षा की पाँच विधि जो पूर्णत: वैज्ञानिक है | 


समानता :- 
ofr परीक्षा की गंधानुरूप, स्पर्शाकूल और वर्णानुरूप की विधियाँ। अप्रशस्त भूमि भस्म, भंगार, कपाल, 
हड्डी, छिलके आदि अशुभ तथा त्यागने योग्य ब्राह्मणादि वर्णा हेतु भूमि चयन | 


विशिष्टता :- 

मानसार में भूमि शोधन के लिए गौ चलन” ब हेल चालन' तथा बैलो के गुण रंगादि तथा हल बनाने के 
वृक्ष तक की काष्ठ चयन विधि तथा हल आदि के पूर्ण माप | 

समराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) में 16 प्रकार की भूमि तथा “areq संस्थान मातृका में 40 प्रकार की भूमि, 
आकार एवं उनका कर्मोपजीवियो हेतु शुभ निवास का बताया जाना | | 


4.स/0.3बलिदान कर्म विधि :- 

भिन्नता :- मानसार में विश्वकर्मा, सत्यनारायणदेव, राहु, शनैश्चर, वासुकी, गरूड़, क्षय, कुबेर, 
वृषभ देवताओं की बलि का उल्लेख नहीं | 'मानसार में मंडूक या परमशायिक पद विन्यास के निर्देश स्थपति 
के लिए शुद्ध देह, प्रसन्न वृद्धि, उत्कृष्ट वस्त्र युक्त होना एवं कन्या गणिका द्वारा स्वर्णादि अलंकारो से भूषित 
हाथ में पात्र पकड़, स्थपति बाएं से पकड़ दाएं हाथ से द्रव्य अर्पित करें। मंत्रोच्चारण करें। 


समराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) - में अर्यमा, महीधर, महेन्द्र, सत्य, TAA मृश, असुर, शोष, नाग, 
` मुख्य उदिति, सवित, सावित्र, इन्द्रराज, रूद्र रूद्रजय आप, आपवत्स, पाप राक्षसी, पूतना, विदारी, 


_- चरकी बलि उल्लेख नहीं | दिए गए देवताओं की बलि में भोज्य पदार्थ भिन्न-भिन्न है। मध्य में गोबर से 
मंडल बनाने | | 


नारियल दोनो ग्रंथों में भिन्न होते हुए श्वेत रंग के हैं। 


समानता :- भृश क्रमशः मक्खन व सफेद फल तथा 
ग्राम आदि के निवेश में बलिदान विधि सम्पन्न 


दोनो में मंडल बनाने के निर्देश | दोनों में भूमि, भवन, 
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करने के निर्देश | 


विशिष्टता : 


> मानसार में बलि विधान को शिव मंदिर में करने पर पुष्टि तृष्टि, शान्ति, मंगल फल बताया है। नहीं करने 
पर राक्षसों द्वार भूमि का विनाश बताया गया है। 


| समराङ्गण सूत्रधार में भूमि शोधन में, जोतने में, रूपकल्पन में व छावनियों में बलिकर्म के निर्देश | 


4.स/0.4 स/0.4 शाल भवन :- 


भिन्नता :- मानसार में 6 प्रकार शाला दण्डक, स्वस्तिक, मौलिक चर्तुमुख, सर्वतोभद्र, वर्धमान | 


0 


समराङ्गण सूत्रधार (भ. नि.) में संज्ञा भेद, परिण,म भेद युक्त शालाओ के लाखो नाम | एक से दस शाल 
भवनों का विवरण व प्रभेदों सहित लाखों की संख्या | शुभाशुभ शालाएं। 


समानता :- एक से चार शाला होने का उल्लेख | | 


विशिष्टता :- 
मानसार में त्रिशाल भवन दोषपूर्ण | स्वस्तिक शाला गणिकाओ हेतु विभिन्न दिशाओं में द्वार 
स्थिति। प्राकार JAT दण्डक शाल, सामने बराण्डे युक्‍त भिन्न शाला | शालाओ के माप अनुपात व मासारम्भ- 
शाला, वास्तु पुरूष-शयन स्थिति | अलंकारो से सज्जा | ईशानादि दिशाओं में तल विवरण, स्तम्भ पर स्तम्भ 
ब दीवार पर दीवार बनाना शुभ | योनि, तिथी, वार के सूत्र | सर्वशाला में नासिका | 


SUVEN सूत्रधार (or. नि.) में एक से दस शाल में लाखों प्रकार के शाल भवनों की संज्ञाएँ। 


ऽस. /0.5 तल भवन :- 


` भिन्नता :- मानसार ग्रंथ में भवनों को seat के मिश्रण के आधार पर संकीर्ण, प्रकार। 


समराड्रण सूत्रधार (भ. नि.) में भवनों को भी समवृत होने पर पुरूष लिङ्ग व आयताकार होने पर स्त्री 
लिङग बताया गया है | 


समानता :- तलीय भवनो के बारे में समराड्रग सूत्रधार में कोई भी विवरण न होने से कोई सम्भावना 


नही हे | 
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oc ` विशिष्टता :- 
मानसार ग्रंथ में - एक से बारह तलों के भवनों में भवनाड़ों 
मानः g रह तलों के भवनों में विभिन्न Y शिखर, 


ग्रीवा 
प्रभेद से कई प्रकार के भवनों के नामों की संज्ञाएँ भी दी ग्रीवा, भद्र कर्ण आदि के 


T$ Ë मंदिरों एवं मनुष्यों हेतु पृथक लूपाओं 
J | -पृथक लूपाओ की 
dare दी गई Ë | माप इकाई के आधार पर जाति, छंद, विकल्प, आभास प्रकार बताए हैं माप की स्थिति में 
स्थानक आदि प्रकार तथा सञ्चित, असञ्चित और अपसञ्चित श्रेणी | 


समराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) ग्रंथ में - ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यो के लिये क्रमश: साढे सात साढ़े छह 
साढ़े पाँच, साढ़े तीन तलों को बनाने से उनके शुभ परिणाम बताये हैं। : 


तल भवनो के बारे में मानसार में अतिविस्तारित रूप में विभिन्न भवनाड़ों व माप के अनुपातों के प्रभेद 
से बताया गया है जबकि समराङ्गग सूत्रधार में ब्राह्मणादि वर्ण के लिए सिर्फ तलों की संख्या बताई गई है। 


4.स/0.6 द्वार कर्म :- 


भिन्नता :- मानसार ग्रंथ में बड़े छोटे द्वारो के दिशानुरूप प्रमाण आदि में, हर्म्य द्वार ईशान कोण के 
प्राच्छादन में खुले। देवता, मनुष्यों के महाद्वार दो पल्ले बाले ब सीढ़ियों से संयुक्त | 


समराङ्गग सूत्रधार (sr. नि.) ग्रंथ में - निर्धारित द्वार प्रमाण से कम, ज्यादा दो | एक ही दिशा में भूमि व 
वास्तु का द्वार | 


समानता :- कुछ विशिष्ट पदों ब्राह्मणादि हेतु द्वार स्थिति गृह में दीवार के मध्य द्वार निषेध | 


विशिष्टता : - मानसार ग्रंथ में रसोईघर के धुएँ के उर्ध्वगमन्‌ के लिए द्वार/जालक का स्थान | भवन में 
YI प्रवेश द्वार में दो पल्ले वाला द्वार अनिवार्य | सभी प्रकार के प्राकारो में चारों दिशाओं में द्वारा । द्वार स्थान 
पद या मध्य रेखा से बांयी ओर, उपद्वार, वातायन, खिड़की इत्यादि के स्थान का उल्लेख | ईशानादि 
पारो दिशाओं में सभी पचनालयो में द्वार सामने के मध्य में सम संख्या में द्वारा बनाना | बड़े व छोटे कई प्रकार 
के दरवाजों के माप व स्थिति | बड़े भवन में छोटे द्वार अथवा अन्य ऐसी ही असमानता विनाशकारक सभी द्वार 


y चौड़ाई द्वारा ऊँचाई की आदि | 


समराङ्गण सूत्रधार (भ. नि. ) ग्रंथ में - भवन सामुख्य व दिशानुरूप उत्संगादि द्वार। दिशानुरूप, ब्राह्मणादि 
E tg भूमि एवं वास्तु की पृथक-पृथक दिशा | द्वार में द्वार निषेध | कीचड़, कूप, देव मंदिर आदि से द्वार बैध 


3 3 । दरवाजे से मर्मवेध पर दोष | अटारी, देवकुल का छाया दोष arg के आगे व पीछे के द्वार विद्ध होने 
n 
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„‚.aj0. TAA नियोजन (शंडुस्थापन व आयादि निर्णय सहित) :- नियोजन (शंङ्कस्थापन व आयादि निर्णय सहित) :- 


भिन्नता :- मानसार ग्रंथ में शंङ्कस्थापन में प्रयोग में लाने के लिए सिर्फ 7 प्रकार के वृक्षों की लकड़ी का 
उपयोग | चार दिशाओं में कील स्थापना | योनी ज्ञात करने के सूत्र। | 

समराङ्गण सूत्रधार (37. नि.) ग्रंथ में - yig ताड़न के समय होने वाले शगुन व अपशगुन | पुरूष नाम वाले 
वृक्ष प्रशस्त a स्त्री नाम वाले अप्रशस्त | आठ दिशाओं में कील की स्थापना योनी ज्ञात करने के सूत्र। 


| समानता :- MF स्थापना शुभ मुहुर्त मे | खदिर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग सूत्र का उपयोग। यानी की 
daal में समानता | व्यय में वर्णित निर्णय में समानता | 


विशिष्टता :- मानसार ग्रंथ में बड़े, मध्यम व छोटे siz के लक्षण व माप। मूर्ति निर्माण में भी आयादि 
निर्णय.पर विशेष बल | इसमें तीनों आयामों की लंबाई, चौड़ाई व ऊँचाई या परिधि को आयादि निर्णय का 
आधार। .. 


समराङ्गग सूत्रधार (भा.नि.) ग्रंथ में - वर्णानुसार वृक्षों की लकड़ी की उपयोगिता zig निर्माण में | 
ब्राह्मणादि चारों वर्णा के शुभ कीलक प्रमाण दिये गये हैं। देवताओं के बलि निवेदन - गृह, राजगृह, वेश्य 
गवि, नगर, राजधानी, आंतरिक सज्जा आदि में आयादि निर्णय पर विशेष बल | | 


4.8/0.8 वास्तु पद-विन्यास :- 


> भिन्नता :- मानसार ग्रंथ में बत्तीस प्रकार के पद विन्यास में मंडूक और सकल विन्यास का विवरण है। 
NS एक-एक देवता के नाम सहित उनके अंङ्गों व आभूषण विवरण | : 


समराङ्गण सूत्रधार (भा. नि.) ग्रंथ में - इसमें 7 प्रकार के पद विन्यास | वास्तु पुरूष के ay का वर्णन 
दोष सहित है। मर्मो का परिपीड़न से होने वाले दोषों का विवरण है। 


समानता :- दोनों ग्रंथों पद विन्यास में देवताओं का निवास व रूप का a | दोनों में इक्यासी पद 
मध्य नौ पद ब्रह्म, पूर्व में छह पद, आर्यमा के दक्षिण में छह विवस्वान के है। 


विशिष्टता : - मानसार ग्रंथ में - एक से बत्तीस प्रकार के पद विन्यास दिए है। ब्रह्मा सहित सभी के लिए 
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वालिका विधान किया है | 


समराड्रग सूत्रधार (भ. नि.) ग्रंथ में - वास्तु देह में शिराओ, अनुशिराओं, नाड़ियों, बंशों, अनुवंशों एवं 
र्म वेध आदि के फल | त्रिकोण, छःकोण, अष्टकोण, सोलह कोण, वृत्तायत, अर्ध चंद्राकार वास्तु में भी वृत्त 
वास्तु के पद विभाजन | | | 


4.स/0.9 गृह दोष निरूपण व गृह प्रवेश :- 


भिन्नता :- मानसार ग्रंथ में स्थपति भूमि पर मंडल (25 पदक) कर 9 कलश स्थापित कर देवताओं को 
वस्त्र, आभूषणो से भूषित देवताओं की मूर्ति स्वर्ण की बनवाए | गृह या मध्यरंग का पार्श्व या ईश कोण में 
अझारोपण का विधान स्थपित द्वारा । विधिवत आचमन्‌ कर मंडप में प्रवेश | स्थंडिल पद विन्यास बनाना | 


HATI सूत्रधार (भ.नि.) ग्रंथ में - दिकपालों की पूजा कर, मंत्रों द्वारा आहुति देकर स्थपति स्वर्णिम 
घटों से कर्णिका स्नान व स्थापना तथा पक्षी आरोहण, स्तम्भ दोष, तुला दोष आदि का उल्लेख | 

समानता :- प्रशस्त पक्ष, नक्षत्र, शुभ मुहुर्त व शुभ लग्न में गृह प्रवेश | गृहस्वामी शुद्ध होकर, शांति मंत्रों 
द्वारा आहुति। उत्तराणयण, शुक्ल पक्ष, शुभ दिन स्थिर ग्रहवाले गुण से युक्त दिवस करण में, रेवती श्रवण और 
हस्त में शिलान्यास करें। 


E विशिष्टता :- मानसार ग्रंथ में - गृहस्वामी अपनी पत्नी व अनुचरों के साथ वेद घोष, संगीत के मध्य, 
| PZ चामर, जल के कलश सहित घोड़े, हाथी पर आरूढ होकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर फिर गृह प्रवेश करें। 
E. ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे | वास्तु देवता तृप्ति हेतु हवनादिकरें1_. 


प्राणी आरोहण दोष निरूपण में भूमि को ब्राह्मणों द्वारा चरण स्पर्श 
| व वर्षा वाद गृह निर्माण। दोष निरूपण हेतु 


स॒मराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) ग्रंथ में सूत्रधार (भ.नि.) ग्रंथ में - 8 
केरकर Š जुतवाएँ, बीज बोए व गायों दुहाए, शांति कर्म कराएं 


द्मा हेतु चंद्रमा व सूर्य पूजा, पितृ देवों की पूजा | 


$-स/0.10 नगर ग्राम नियोजन :- 


> भिन्नता :- मानसार ग्रंथ में 8 प्रकार ग्राम दण्डक, 

कामुक ब चर्तुमुख | साथ ही इन ग्रामों के माप, आकार, व गुणों वर्णन | | दिशाओं में से p पर Rc 

हो। देव मंदिरों का स्थान का विवरण | गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, gE gt um e Si e 
Mar बिवरण | नद्यावत ग्राम में देव मंदिरों का विशेष विवरण जिसमें 'मंडूक' पद विन्यास g | 
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समराड्रण सूत्रधार (भ.नि.) में - पुर के तीन प्रकार ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ के प्रकार, परिखा, 
अटारी, द्वार, गली एवं मार्ग के साथ-साथ उनके प्रमाण का वर्णन Ë | पुरो में यान मार्ग, राजमार्ग, महामार्ग, 
उपरथ्या, रथ्याओं का प्रमाण, नगर के देवतयातन - ब्राह्म मंदिर | 


समानता :- दोनों ग्रंथों नगरों की संज्ञाओं का वर्णन दिया है। नगरो में देवालयों का निर्माण | नगरों के 
आकार, माप | प्रशस्त- अप्रशस्त नगर। 


विशिष्टता :- मानसार ग्रंथ में ग्रामो के प्रकार, उनके माप व राजाओं के लिए नगर के मान विवरण | 
ग्राम के प्रयोग के लिए आयादि षड्वर्ग वर्णन | शुभ-तिथि, राशि, गण, नक्षत्र दिए हैं। राजाओं की संज्ञाओं 
सहित उनके नगर के मान का वर्णन | शिविर, बाहिनी, मुख, स्थानी, द्रोणक, संविद्ध, कोलक, निगम तथा 
स्कन्धवार दुगों का विवरण | 


'समराडूगण सूत्रधार (भ.नि.) में नगर बसति योजना' में वर्णानुरूप नगर में किसे कहाँ बसना चाहिए 
का विवरण | नगर में कुबेर और लक्ष्मी की अनिवार्य स्थापना | एक से चतुःशाल का वर्णन। इस ग्रंथ नगर एवं 
पुर के पर्याय ל‎ | 

. -बड़े राष्ट्र में नौ हजार नब्बे ग्राम, ज्येष्ठ राष्ट्र में 9064 ग्राम, मध्यम राष्ट्र में 5383 व छोटे राष्ट्र में 1548 ग्राम 
कहा गया है | नगरादि के आकार ब Ra निर्धारण का सिद्धांत यान मार्ग, रथ मार्ग, घण्टा मार्ग | 

समराङ्गग सूत्रधार ( भ.नि.) में - चैत्य, भवन, प्राकार, पुटकर्म, वितान, चिन्ति विन्यास, अर्थात्‌ 
यञ्ञवेदियों में, ब्रह्मा के मंदिर, प्रतिमा स्थापना शांति वेदियो और मूर्तिं की स्थावपना याज्ञिक विधान से व 
नेन्दादि शिलाओ की तथा इष्टिकाओं की पुरोहित द्वारा स्थापना | 


4.स/0.11 הצצ‎ व भवन द्रव्य :- -11 > व भवन द्रव्य :- 


तलों के भवनों में ईंट का माप। गृहों की नींव अर्न्तमुखी तथा 


भिन्नता : - मानसार ग्रंथ में एक से बारह त a 
| मानसार ग्रथ म m < E 
पाम की नींव बाहर की ओर होना चाहिए। द्विजों एवं अन्य घरो में वर्णानुसार ब्राह्मण, वश्य, क्षत्रिय, शुद्र के घरों 


Tä खुदाई a भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा मंदिर की नींव विधान पृथक-पृथक | 


समराङ्गण सूत्रधार (भ नि.) ग्रंथ में - वास्तु निवेशन में set के आकार पूर्ण, बराबर, अविरल, चौकोर 
3 | en eS ओं का उल्लेख व पहले नन्दा” शिला का स्थापन। 
स्थपति द्वारा परीक्षा । प्रशस्त शिला व अप्रशस्त शिला 


at, भद्रा- काश्यपी, जया-भागवी, पूर्णा- अङ्गिरस शिला प्रभेद हे | 
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समानता :- शुक्ल पक्ष मास, शुभ दिन, स्थिर ग्रह वाले गुण, दिवस और करण में शिलान्यास | 


विशिष्टता :- मानसार ग्रंथ में - जलाशय, वापी, कूप, नींव का उल्लेख | पूजा ब बलिकर्म विधान | 
הט‎ (7X7), 64 या 81 पद विन्यास मंत्रोच्चारण, वैदिक ऋचाओ, शंखनाद के साथ बलि दे व हवन के 
बाद स्थपति गायत्री मंत्र के साथ बलि त्यागे । 


5. ग्रंथो का समीक्षात्मक अध्ययन :- 
सम्पूर्ण विश्व ब्राह्माण्ड के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने मानव सहित सभी के कल्याण के 
लिये वेदों की रचना कर ब्रह्माजी से कहा कि ये मेरे आत्म बचन वेदवाणी (ज्ञानकोष) के रूप में, प्राणी 
मात्र के लिये बरदान है एवं चारो वेदों में ऋग्वेद” मानव को झुकना सिखाएगा, “asa” मानव को 
बतायेगा कि में यज्ञ में निवास करता हूँ , जो परोपकार की शिक्षा देता हैं, reg” संगीत का ज्ञान 
भंडार, मन को मुग्ध कर देता है एवं “अथर्ववेद” मानव जीवन की कठिनाईयों व परेशानियों का समाधान 
करने में पथ प्रदर्शक होगा | वेद हमारी आत्मा में समाहित हैं; वेद हमारे शरीर में हैं, बेद की ही हम 
अभिव्यक्ति हे, de ऋषि”, 'देवता' ब ' छंद' की संहिता है। ऋषि' अर्थात्‌ दृष्टा देवता याने जानने 
की क्रिया अर्थात माध्यम छंद का अर्थ है जाना गया लक्ष्य, तथ्य या ज्ञान। सनातन से हम वेदों का अध्ययन 
करते हैं और उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान करते आये हैं वे करते रहने को दृढ़ संकल्पित ₪ | भारत की इस 
MAYAN रूपी गंगा की अनुपम धरोहर को ' विश्व जगत में प्रचारित कर स्थापित” करने का कार्य गुरूदेव 
पूजनीय महर्षि महेश योगीजी द्वारा किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होकर 
भारत को उसकी गरिमा लौटाकर “विश्व TS बनाएगा | इसी आशा के साथ महर्षिजी के संकल्प में 
सहयोग करते हुए इस mu प्रबंध में ग्रंथों की एक समीक्षात्मक विवेचना मानसार ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ 
मानसार, “मान का सार” (Esence of knowledge) है | द्वितीय शोध ग्रंथ सा.सू.(भ.नि.) 
महाराजाधिराज धार म.प्र. के राजा भोज द्वारा रचित 11 वीं शताब्दी की एकीकृत कृति है। यह विदि ही है 
किराजा भोज स्वयं प्रबुद्ध साहित्यकार तथा प्रतिभा के धनी थे। इसलिए I SRI Read pus 
विरूदाबली थी - समरांङ्गण सूत्रधार | इस विरूदावली के दो अर्थ हैं, एक है राजा भोज समरांक्गण में 
अर्थात युद्ध-भूमि में सैन्य संचालन करते थे, सैन्य के सूत्र धारण करने में निष्णात थे। वे युद्ध- ₪: तथा 
वीर थे, शत्रुओ को परास्त करने में वे कुशल | 5 
a कवंठेकर पूर्व कुलपति विक्रम वि.वि. उज्जैन ने समरांङ्गण 
दूसरा अर्थ प्रो. डॉ. प्रभाकर नारायण कवठेकर पूव कु 
सूत्रधार पद का विग्रह इस प्रकार किया है - 


सम्यञ्चि अराणि समराणि, 
| अङ्गणस्य सूत्राणि, अङ्गण - सूत्राणि । 
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'समराणि AFU - सूत्राणि च 
` धारयतीति, समराङ्गण सूत्रधार। ה‎ | 


अर्थात वास्तु निर्माण के लिए सुयोग्य औजार चक्र और उसके स्पोक (Spokes of a wheel) 
आदि तथा युद्ध भूमि की भोगोलिक तथा रणोचित स्थिति को देखकर युद्ध के चलते कुशलतापूर्वक 
संचालन करने में कुशल ओर युद्ध नेतृत्व की भूमिका राजा भोज अच्छी तरह से निभाते धे | अत: उनका 
अभियंता रूप भी सशक्त SU से प्रकट होता Š | जो कि उनके द्वारा उल्लिखित यन्त्र-चित्र खण्ड में HIE 
होता है | 


इसका मतलब है कि शास्त्र तथा युद्ध भूमि के परिवेश की अनुकूल स्थिति को वे समझ लेते धे | वे 
इस प्रकार विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान के भी पक्षधर थे | इस प्रकार विरूदावली में दोनो अर्थ निहित धे | 


दोनों ही ग्रंथ अपने-अपने क्षेत्र में बिशिष्अता लिये हुए | मानसार में “स्थापत्य बेद' को मुख्य रूप 
से भगवान शंकर से प्रारंभ होकर ग्रम्हाजी ब कमलनयन भगवान विष्णु, इन्द्र, बृहस्पति, नारद आदि महर्षियों 
ने रचा | मानसार ऋषि द्वारा विस्तार को प्राप्त हुआ | वहीं दूसरी और समराङ्खण सूत्रधार (भ.नि.) में 
समागमन अध्याय से विषय की सार्वभौ मिकता सिद्ध होती है और यह सिद्ध होता है कि जो भी विषय 
इस ग्रंथ के रचनाकार ने प्रतिपादित किया है बह एकांगी या एकदेशीय नहीं बह सार्वदेशिक और 
सार्वभौमिक है। तत्पश्चात्‌ विश्वकर्माजी व उनके चारों पुत्रों के मध्य रोचक प्रश्नो त्तर के माध्यम से, 
जिसमें सांकेतिक रूप से स्थापत्य बेद की व्यापकता कितनी है, वास्तु का सम्बंध ब्रह्माण्ड से भूमियों, 
नगरों, gay, पर्वतो, ग्रहो, नक्षत्रों की गतियों के बारे में जानने के बाद ही यह पता चलता है कि 


स्थापत्य का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान Š | 


समरांड्रग सूत्रधार में सृष्टि में क्या-क्या हुआ, कैसे द्वीप बने, पर्वत बने, कैसे जीव बने, यह वर्णन 
तत्कालीन वर्णाश्रम व्यवस्था सहित पूर्णतः वैज्ञानिक एवं विस्मयकारी है कि कैसे 11 वीं सदी में राजा 
भोज द्वारा यह सर्वे या जानकारी प्राप्त की गई होगी जब एरियल सर्वे नहीं था ? अगर यह दृष्टा का ज्ञान था 
तो कया कम था जिसमें इला वर्ष एवं पाएगा का मान तर्क व जड़ी-बूटियों, वन सम्पदा के औषधि गुण, 
Tor जल-शिराओ का ज्ञान किसी भी संरचना के निवेश के बाद उनके गुण-दोष कैसे M^ गये होगे 
आज भी समाज में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे E | जैसे कि “राजगढ जिले की न gs edd 

18 कि.मी. दूर ग्राम 'साका' एक ऐसा गाँव है जिसकी सीमा में भीतर कोई m नहीं होता, वहाँ के 
₪ शराब नहीं पीते, न हीं माँसहारी | कुम्हार चाक नहीं चलाते, न ईंट के भट्टे हैं, - IS होता 
, यह तमाम विशिष्टता 17 वीं सदी के 'शयामजी मंदिर' से सम्बन्धित किव स राह 
Tg एक कमरे मे जहाँ मवेशी रहते हैं वहाँ प्रसव कराने हेतु साफ कर, प्रसव कराया जाता है। वहाँ की 
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भौगोलिक स्थिति के अनुसार नेऋत्य में स्थित | यह विश्वकर्मा प्रकार के अनुसार नैऋत्य में प्रसव का 
ana होने को स्पष्टतः प्रमाणित करता हे | (संदर्भ छाया चित्र खण्ड में चित्र - 1) भारतीय रामचरित 
प्रास एवं महाभारत की कथाएँ भी अब कपोल कल्पित आख्यान नहीं ह यह प्रमाणित शनैः शनैः हो रहा 
है जैसा कि नासा ने उपग्रहों की मदद से भारत व श्रीलंका के बीच “पाक जल, डमरू, मध्य के समुद्र” के 
चित्र जब अंतरिक्ष से लिए तो एक मानव निर्मित पुल आज भी विद्यमान हे जो करीब 30 कि. मी. लम्बा 
शैवाल पत्थरों से 17 लाख वर्ष पूर्व अनुमानित नासाने पुष्टि की है। (छायाचित्र खण्ड क्र. 2) | 


जहाँ मानसार ग्रंथ राज भवनों, दुर्ग, प्रासादो एवं एक से बारह तलीय भवनों के विशिष्ट विवरण से 
परिपूरित हैं बहीं दूसरी ओर द्वितीय शोध ग्रंथ amigo सूत्रधार (भ. नि.) एक से बारह शाल भवनों के 10 
लाख 48 हजार पाँच सौ छियन्तर प्रकार के विभिन्न प्रभेदों (मूषा, शाला, वातायन) आदि के संयोग से 
उनकी विशिष्ट संज्ञाओं सहित दिये गये हैं। यह संज्ञाएँ ही अभिव्यंजन है जैसे - 16 प्रकार के एक शाल 
भवन YA, धन्य, जय, नंद, खर आदि जो क्रमशः धन-दायक, क्षयकारक, आक्रन्द कारक, विपुल 
कारक, विजय कारक कही गई हे | 


भारतीय स्थापत्य एक यौगिक साधना है। हमारे देश में जो अनगणित प्रासाद (मंदिर) के अवशेष 
सुरक्षित हैं, उनके निर्माण में इसी साधना का तेज आज भी विद्यमान है। इस विशाल देश के विस्तृत भू भाग 
पर वास्तु विद्या तथा वास्तु कला की दृष्टि से दो परम्पराएँ प्रधान रूप से पनपी-पहली आर्य-परम्परा जिसको 
हम विशवकमीय परम्परा, विश्वकर्मा स्कूल या उत्तरीय परम्परा, नार्दर्न स्कूल या नागर- शैली किसी भी 
नाम से पुकार सकते हैं। दूसरी परम्परा अनार्य परम्परा या मय परम्परा, HAER | इसके भी विविध नाम है 
जैसे-दक्षिणीय परम्परा, साउदर्न स्कूल अथवा द्रविण-परम्पराया द्रविण शैली। मथुरा के प्राचीन स्थापत्य 
कौशल के कुछ उदाहरण जैसे-आमेर के राजा मानसिंह का बनवाया किला, सती बुर्ज, चौबेजी बुर्ज आदि 
हैं। वृंदावन में स्थित गोविंद देवजी, मनमोहन, गोपीनाथ, जुगलकिशोर के मंदिर और गोवर्धन का हरिदेव 
मंदिर है। इनकी रचना शैली निःसंदेह हिन्दू स्थापत्य के व्याकरण पर आश्रित हैं। ये मंदिर आर्य परम्परा 


अथवा नागर-शैली के आदर्श है | 


अत: इन ग्रंथों की समीक्षात्मक विवेचना का सार यह है किं विभिन्न प्रयोजनों हेतु इन ग्रंथों में छिपे 
शान भंडार को भारत के गाँवों, नगरों, भवनों, घरों व अन्य संरचनाओं को वास्तु से बनाने हेतु नीति 
ओं एवं जनसाधारण तक - पहुँचाएं। इस हेतु पूजनीय गुरुंदेव श्री निकेतन आद गौड़, प्रधान 
“पादक व व्यवहारिक ज्ञान की शोधपरक त्रैमासिक पत्रिका वैदिक वास्तु LE के जनवरी ब अप्रैल 
अंक मे प्रकाशित लेख (शोध-पत्र खण्ड 1 से 3) त्वरित संदर्भ हेतु संलग्न ë | विगत डेढ़ वर्ष से मेरे 
परिवार द्वारा किये जा रहे “año” से पर्यावरण शुद्धि एवं वास्तु दोषों के बावजूद सकारात्मक ऊर्जा 

की संचरण होकर परिवार में खुशहाली बढ़ी है व कार्य स्वतः होने लगे हैँ यह सब गुरुदेव की कृपा हे | 
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6. उपसंहार :- 

स्थापत्यवेद में ज्योतिष, वास्तु, भूगोल, दर्कागल विद्या आयुर्वेद आदि विद्याओ'का समावेश है। 
महर्षि स्थापत्य वेद को जब हम जानते हैं तो उसके मूल में अन्य उक्त विषयों से सम्बन्धित करके वेद के 
समस्त 40 क्षेत्रों के परिपेक्ष्य में एक विशिष्ट ज्ञान पाते हैं। जैसा कि महर्षिजी के अनुसार '' अव्यक्त को व्यक्त 
कर उसमें चेतना की स्थापना का ज्ञान ही स्थापत्य बेद है।'” अव्यक्त शब्द से तात्पर्य यहाँ पर समष्टि अर्थात्‌ 
प्रकृति प्रदत्त समस्त शक्तियों, ऊर्जाओं से है जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं 
तथा व्यक्त शब्द में वे समस्त तत्व समाहित है जो प्रत्यक्ष रूप से हम निर्मित करते हैं, अर्थात्‌ जब प्रकृति 
प्रदत्त समस्त शक्तियों, mater आदि का किसी विशेष प्रयोजन हेतु उचित मात्रा में उपयोग करके कुछ 
निर्मित होता है या किया जाता है तब उसे ' महर्षि स्थापत्य de कहते हैं। 


स्थापत्य वेद के इन दोनो ग्रंथों मानसार व समराङ्खण सूत्रधार (भ. नि.) के तुलनात्मक अध्ययन से 
कई विशिष्ट वास्तु विषयक सामग्री का ज्ञान हुआ है। 


7. निष्कर्ष :- 

ऊँ पूर्णमदः पूर्ण मिदं पूर्णात पूर्ण मुदच्चते पूर्णाय पूर्णमादाय। . 

जीवन में पूर्णता से जीने के लिए एक समग्र दृष्टि आवश्यक है, जो “प्रकृति” के सर्जन के मूल 
अर्थात विशुद्ध चेतना व उसके प्रस्फुटक अर्था पदार्थ रूप में उसकी उत्पत्ति व एकोऽहम्‌ बहुस्यामि के 
फलस्वरूप उसके अनेकानेक होकर विकास व पुनः पूर्ण विकास के फलस्वरूप उसी विशुद्ध चेतना में 
विलीनीकरण हों जाना” यह शाश्वत | | 


प्रकृति’? के नियमों याने स्थापत्यवेद के नियमों से निर्माण की सनातन से चली आ रही अटल 
परम्परा का अंग्रेजी सभ्यता के चलते लोप सा हो गया था। महर्षिजी द्वारा म.प्र में वि.वि. की स्थापना के 
बाद सन्‌ 1996 में स्थापत्यवेद का पाठ्यक्रम इन्दौर से शुभारंभ हुआ, तब ही से संदेह नहीं कि विषय का 


विस्तार सर्वत्र तेजी से हुआ। इंसी कड़ी में गुरुदेव श्री निकेतन आनंद गौड़ के मार्गदर्शन में गूढ़ व नये विषय 


को समझने मिली ही, साथ ही उसका लाय अपने निजी जीवन में मिला व यह. 
kik तथ्यों या बिंदुओं जैसे- प्रमाण, 


कार्य करने का अवसर मिला | किसी भी शोध कार्य को करने के लिये कुछ त 
प्रमेय, संशय प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय तर्क, निर्णय, वाद, वितंडा हेत्वामास (मानने योग्य कारण), 
छल, जाति: (निरर्थक दोहराना), निग्रह स्थान (बिना सही जानकारी तर्क-वितर्क करना) पर = m 
सकी समीक्षा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान (तुलना करके) के आधार पर कर निष्कर्ष निकाला गया है | 


मानसार एवं समराङ्खण सूत्रधार 


सत्ता है। 
चली आ रही अपौरोषेय अटल 
Wade सनातन से: ही विषय पर शोध ग्रंथ मानसार, 


निवेद अध्ययन 
भवन निवेद) के आधार पर भवन व नगर निवेश का तुलनात्मक अ 
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ऋषि मानसार द्वारा रचित 11 पांडुलिपियो पर आधारित तथ्यों को लेखक श्री प्रसन्नकुमार आचार्य द्वारा 
अपने सैकड़ों सहयोगियों के अथक परिश्रम के बाद अंग्रेजी मे उपलब्ध सान विलक्षण है जो जिसमें वास्तु 

| ada, यान व पर्यक चार भेद बताये गये हैं। इस ग्रंथ में नागर शैली का उपयोग अधिक हुआ है। मान की 
|... इकाइयों, पद विन्यास लक्षण अधिक विस्तारित है। 32 प्रकार के पद विन्यास में आंशिक सूत्र भेद, संज्ञा 
व परिणाम भेद लिये ë | इसके वास्तु पुरुष विकल्पन व मर्मवेध नहीं बताया 3 


: या गया है तथा तलीय भवनों का 
तथा नींव, स्तम्भ, पीठ, उपपीठ लक्षण अधिक विस्तारित रूप में दिये गये 1 


x मानसार ग्रंथ में वास्तु पद विन्यास में उत्तर-पूर्व में ईश व दक्षिण-पूर्व में अम्नि का पद बताया गया है 
| जबकि समराङ्गण सूत्रधार (भ.नि.) में उत्तर-पूर्व में शिखी (अग्नि का रूप) तथा दक्षिण पूर्व में अनल 
(बायु) का स्थान बताया गया है जो पद विन्यास में “पंच तत्व” की स्थिति को पृथक-पृथक एवं परिणाम 
भेद को स्पष्टतः दर्शाता है। 


मानसार ग्रंथ के  आयादि निर्णय”! में आय, व्यय, योनि, नक्षत्र, वार, अंश तिथी ज्ञात करने हेतु 
गणितीय सूत्र दिये हैं जिससे भवन की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, परिधि या मोटी, जातक के कर्म अनुरूप 
शेषांक के परिणाम आधार पर की जाती है जैसे-सञ्चिता प्रकार के भवनों में 


AKI. 


आय 12 


शेष बचा अंक 1 (एक) है तो 'ध्वज आय' अर्थ दायी व चारों वरणो के लिये शुभ तथा प्रासाद, मूर्ति, लिङ्ग 
आदि हेतु शुभ कही है, वहीं 4 शेष रहने पर Janaa” कलिकारक कही गयी है | वहीं दूसरी ओर 
पमराङ्गण सूत्रधार (sr. नि.) में 

सूत्र - akk 8 | 
. द्वारा आय ज्ञात की जाती है जो सूत्रभेद को दर्शाती है। आय के इसमें 8 भेद बताये हैं, जबकि मानसार में 
12 भेद है। इसी प्रकार राशि आदि ज्ञात करने हेतु परिणाम भेद दृष्टिगोचर होते हैं। 


मानसार मे “वास्तु पुरुष विकल्पन' का उल्लेख नहीं मिलता, वहीं दूसरी ओर समराङ्गण सूत्रधार 
UR WA “वास्तु पुरुष विकल्पन एवं मर्मवेध' के वर्णन में बताया गया है कि प्रत्येक वास्तु स्थल पर 
में सिर, नैऋत्य में पैर, औंधा लेटा हुआ, दोनों भुजाओं को वायु ब आग्नेय दिशा में परिकल्पित किया 
| Tg Ta वास्तु के नियमो के विपरित उसके जिस अंग पर दोषपूर्ण निर्माण होगा, उसी अंग में गृहस्वामी 
पीड़ा होगी, जिसके निदान हेतु गृह प्रवेश पर वास्तु शान्ति पूजा प्रचलित ₪ | वस्तुतः वास्तु पुरुष को 


"णाम्‌ करके उनसे हम सब प्रकार की सिद्भियों की कामना करते हैं यही बलिदान विधि का भी मर्म है। 
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अतः स्थापत्यवेद के इन प्राचीन ग्रंथों के शोध से यह निष्कर्ष निकलता ह कि एक ही विषय sd के 
लिये चाहे Ezi प्रयोजन विशेष से इनमें संज्ञा परिणाम या सूत्र भेद क्यों न हो। इस ज्ञान का उपयोग कर 
सर्वप्रथम गाँवों, शहरों आदि में कम से कम भविष्य में बनने वाली संरचनाओं को “स्थापत्य az’ के 
अनुसार बनाने का संकल्प लें तथा दोषपूर्ण संरचनाओ को न्यूनतम खर्च मे पुर्ननियोजित कर वास्तु अनुरूप 
बनाएँ | भीषण जलसंकट हेतु धरती माता की प्यास जल- पुर्नभरण को एक क्रांति के रूप में लेकर प्राचीन 
जल- संरचनाओं को पुर्नजीवित करें तथा भीषण विद्युत संकट के समाधान हेतु बातानुकूलित (ए.सी.) 
संस्कृति को बढ़ावा न देते हुए ऐसे भवनों की रचना करें ताकि दिन में विद्युत ऊर्जा कका प्रयोग प्रकाश ड E 
dd न करना पड़े व शहरों, गाँवों में सौर ऊर्जा आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापत्य वेद के अनुरूप आग्नेय दिशा 
में सभी पूँजीपतियों को मिलकर शासन के साथ सहयोग कर लगाना चाहिये, बहीं दूसरी ओर पर्यावरण 
प्रदूषण, अनावृष्टि एवं भूमि प्रदूषण को रोकने के feri rir संवर्द्धन हेतु गाँवों, शहरों, मोहल्लों, कस्बों में 
TÄN व दक्षिण दिशा के मध्य परिखा के बाहर “rit शालाओं” का निर्माण कर गो माता पर हो रहे अत्याचारों 
को रोकना चाहिये तथा ग्राम, शहर, प्रमुख सहित घर में अग्निहोत्र का आचरण कर 'देश' को सुखी एवं 
समृद्ध बनाने में अपना योगदान देना चाहिये। | | 


“Tana” 
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स्थापत्य वेद Y वर्ण व्यवस्था एवं प्रभामंडल 
2 की विशिष्टता व वैज्ञानिकता 


a श्रीमती भारती कौशिक उतो ठी 


(शोधछात्रा वास्तुशास्त्र) 


वेदों में विहित वर्णन के अनुसार राजा पृथु के द्वारा 
| ia वैचारिक कारणों के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था 
शापित की गई | राजा पृथु की गणना देवांधिराज इंद्र जो 
लोक के सर्वेसर्वा थे, जिसके नियंत्रण में सारे देवी-देवता 
तेथे, के समान की गई । इनका अवतरण समाज रचना 
orien और धर्म के अनुरूप करने के लिए हुआ। प्राणीमात्र 
| à क्षा, उसके आचरण और व्यवहार का निर्धारण, जीवन 
Sea कार्यो हेतु उसकी उपयोगिता, रहन-सहन के लिए 
क-पथक आयाम निश्चित करना एवं समयोचित वस्तुओं 


मण, उनका संग्रहण, उपयोग एवं व्यवसायिक वृत्तियों 


पालन तथा समाज में शांति व्यवस्था स्थापित . 


Ih 4 के सहयोग, सेवावृत्ति के आधार पर संचालन करने 


| RI 
'क्या है : 


व्यवस्था का संगठन राजा प्रमुख दायित्व था . 
| rn गा पृथु का प्रमुख 
॥ प्म को भली प्रकार चलाने के लिये वर्णाश्रम व्यवस्था . 


की संज्ञा दी Tš | समाज की दूसरी इकाई को “क्षत्रिय वर्ण” 
कहा गया जो शरीर से सुगठित, शौर्य और वीरता से परिपूर्ण 
थे एवं अपने शरीर सौष्ठव व बल के आधार पर कमजोर वर्गो 
की रक्षा का दायित्व संभाल पाने में समर्थ थे, उन्हें इस वर्ण में 


रखा गया | समाज के जीवन-यापन से संबंधित वस्तुओं के | 


निर्माण, क्रय, विक्रय एवं धर्मपूर्वक वितरण व्यवस्था का और 
धन अर्जित करने की क्षमता का आकलन करने वाले वर्ण को 
“वैश्य” की गणना में रखा गया | ये श्रद्धालु, कुशल, दयालु 
और उदारवृत्ति के रहे। पशुपालन, खेती, व्यवसाय, चिकित्सा 
आदि से जुड़े लोग इसी श्रेणी में आये। 

जिन लोगों का बौद्धिक स्तर अपेक्षाकृत नीचा रहा, 
स्वभाव में कर्कशता पाई गई, उन्हें सेवावृत्ति के योग्य मानकर 


उनका निर्धारण “शूद्र” के रूप में हुआ | कारीगरी, पशुओं 
का पोषण और समाज के प्रथम तीन वर्णो की सेवा करना 
इनका धर्म निरूपित किया गया। अपने विचारों की निर्धनता 


एवं गरिमा के अनुरूप आचरण का अभाव इनमें परिलक्षितं 
Ba p 

` आजकल ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, YA को जातिगत 
आधार पर एवं वंशानुगत परम्परा के तहत माना जाता हैव 
समाज में जातिवाद, आधुनिकता के साथ बढ़ रहा हैं जो 
हमारे हित में नहीं है, जबकि शास्त्रों में मानव मात्र को उनके 
102 


y an ऊँचा बौद्धिक स्तर रखते थे, अपने आचरण. 
i W के बलबूते पर विद्या अध्ययन, अध्यापन, 
Ny थे, नियम संयम से धर्म की सही व्याख्या 
१ 6 बुद्धि और कौशल से निर्णय लेने में सक्षम 
और कराने में निपुण थे, उन्हें ब्राह्मण वर्ण” 

Iko वास्तु संदेश 
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(लक्षणों एवं उसकी प्रकृति एव naan re लक्षणों एवं उसकी प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुरूप 
अलग-अलग उक्त वर्ण व्यवस्था में रखा गया था | 
स्थापत्य वेद के मूल ग्रंथ समरांगण में ब्राह्मणों के लिए 
सफेद, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली व शुद्रो के 
लिए काली मिट्टी उचित बताई गई है। | 


यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि मनुष्य की मुखाकृति 
के चारों ओर एक प्रभामंडल देखने को मिलता & | यह मानव 
की आन्तरिक ऊर्जा का द्योतक है | विगत लाखो वर्ष पूर्व से 
भारत की आध्यात्मिक परम्परा का वर्णन भी हमे देखने को 
मिलता है और ईश्वरीय तेज को वर्णित करने के लिएं की गई 
चित्रकार की मनोकल्पना अब इसे नहीं माना जाता, क्योंकि 
रूस के प्रसिद्ध डॉ. किलनर ने आभामंडल का छायांकन कर 
प्रत्येक मनुष्य के आसपास इसके अस्तित्व को पुष्टि की है 
और इसे वैज्ञानिक मान्यता दी है.। प्रभामंडल मनुष्य के 
व्यक्तित्व का एक अनिवार्य अंग है । मनुष्य के चारों ओर 
ऊर्जा का घेरा रहता है जो उसके चुंबकीय व्यक्तित्व की 
. पहचान बनाता है। यदि मनुष्य के आस-पास ये रंग न हो 
उसका अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाता है । प्रभामंडल के चार 
स्तर, चिंतकों ने माने हैं, जो विशेष रूप से हमें देखने को 
मिलते ₪ | शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक 
स्तर के हमें दर्शन होते ë | पुनर्जन्म एक वैज्ञानिक सत्य Ë | 
मुझे श्रीमती पुष्पलताजी से मिलने का सौभाग्य मिला, जिन्हें 
निरन्तर तीन जन्मों में नारी की योनि मिली और उन्हें अपनी 
तीनों जन्मों के संबंधियों की याद बनी हुई Š | आपको यह 
जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्व जन्मों के अपने निकटतम 
रिश्तेदारों से मिली और उस समय घटी हुई घटनाओं का 
नहे चित्रण किया। वे एक उच्च पदाधिकारी की पत्नी हैं। 


ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते हैं, जिन्हें अपना अतीत 
दिखाई देता है | हमारे जीवन में इसी प्रकार रंगों का अलग- 
अलग महत्व Ë | “सफेद रंग शांति” का परिचायक है। “पीला 
अथवा केसरिया शौर्य” का एवं इसी प्रकार “लाल रंग क्रोध 
गवा” की ओर इंगित करता È | मन की भावना के अनुरूप 
er पुट दिखाई देता है । आनंद, प्रेम, उदारता आदि 
तया मनुष्य की सहज वृत्तियाँ हैं, तथापि वातावरण का 
उन पर पड़ना अवश्यंभावी & | हम अपने मनोवेगों का 
विश्लेषण करेंगे तो उनकी बारिकियो को पकड़ सकेंगे | 
ग्रंथो में ऐसे य गई प्रसंग मिलेंगे, जहा यहबतलायागया SS प्रसंग मिलेंगे, जहाँ यह बतलाया गया 
103 
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है कि हमें “स्नान” किस प्रकार के जल से करना चाहिये | 
कांसे अथवा ताँबे के बर्तन के पानी से नहाने पर “अमुक रंग 

की ऋणात्मकता” दूर होगी | कहा जाता है कि “जैसा खावे 
अन्न वैसा होवे मन” | हमारे आचार-विचार, चिंतन का 
तरीका, रहन-सहन का तरीका, आदि सभी बातों का प्रभाव 
हमारे ऊपर पड़ता है और इस प्रकार हमारा प्रभामंडल 
प्रभावित होता है। आज के संदर्भ में “अध्ययन और प्रशिक्षण” 

की बहुत आवश्यकता है प्रभामंडल की बारीकियों का ज्ञान 
बहुत जरूरी ₪ | यदि व्यक्ति विशेष के मन में “क्रोध की या 
वैमनस्य अथवा बदले” की भावना है तो उसकी झलक उसके 
प्रभामंडल में अवश्य ही परिलक्षित होगी | यदि ऐसी भावना | 
को दूर किया जा सके तो निश्चित ही उसके स्वभाव एवं प्रकृति. 
में परिवर्तन लाया जा सकता & | आभामंडल के अध्ययन 
द्वारा मनोबल निर्माण व्यक्तित्व का विकास, स्वास्थ्य लाभ 
आदि अनेक संभावनाये हैं। विद्वानों द्वारा अनेक प्रयोग किये 
गये हैं और उससे सफलता सुनिश्चित है। 


समान सोच एवं समान विचारधारा समाज को 
सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है | अतः यदि दो 
व्यक्तियों में परस्पर मनमुटाव हो तो, ऐसे समय में उनके 
प्रभामंडल का मिलान कर जो त्रुटियां हों व मिलने वाले रंग हो 
उन्हें व्यवस्थित कर संबंधों में सुधार किया जा सकता & | 


“स्थापत्य वेद” का वास्तुशास्त्र मात्र एक अंग है। संपूर्ण 
विद्या के अनुसार ज्योतिष, आयुर्वेद, सामुद्रिक शास्त्र, 
दकार्गल शास्त्र इत्यादि के समावेश के पश्चात्‌ ही प्रत्येक प्राणी 
मात्र के लिए उसकी प्रकृति, नक्षत्र एवं ऊर्जा (आभा मंडल) 
के अनुसार समरत क्षेत्रों का अध्ययन करके सुखद जीवन 
जीने के लिए उपाय बताये जा सकते & | नियमानुसार 
आधुनिक परम्पराओं को एवं आंतरिक सज्जा को दृष्टिगल 
रखते हुए भवन का अभिकल्पन या तोड़-फोड़ आदि स्थापत्य 
वेद के अन्य क्षेत्रों मे सुधार करने के बादं अगर आवश्यक हो 
तो तोड़-फोड़ इत्यादि न्याय संगत है। मानसिक रूप से हम 
यदि ऐसे परिवर्तनों को अंगीकार कर सके व उसको करने 
हेतु धन खर्च करने में सक्षम हो तो ही एक स्थपति द्वारा बलाया 
जाना उचित होगा। इस सभी बातों को अगर ध्यान रखा जाए 
तो “सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि 
पश्यंतु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत” प्रत्यक्ष हो ही जावेगा। 


वलय (आभा मंडल) हर प्राणी मात्र एवं वस्तु का भिन्न 
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भिन्न होता mm" | मानव जाति में वलय शरीर के भिन्न-भिन्न 
| भागों में भिन्न-भिन्न रंग लिये होता है | जो मानव शरीर के 
विज्ञान की विभिन्न क्रियाओं को प्रमुख चक्रों के माध्यम से 
| बिन्दुओ से ऑरा (रंगवाला) द्वारा देखा जा सकता 
है। वैद्रिक काल के 'अतिइंद्रिय' दर्शक इसे खुली आँखों से 
| देखते आये हैं व वर्तमान में उसे ऊर्जा अन्वेक्षक यंत्र (इनर्जी 
डिवायनर) द्वारा देखकर किरलियन फोटोग्राफी से उसकी 
तस्वीर भी उतारी जा सकती है। ; 


ऑरा या वलय या आभा मंडल वैदिक कालसे 
्तिइंद्रिय दर्शक (एक्स्ट्रा सेंस ऑफ दि परसेपशन) खुली 
आँखों से हमारी वेद भूमि भारत भूमि पर देखते आये है व 
देखते रहेंगे। भारत याने प्रतिभा-रत में वैदिक काल से ऋषि- 
मुनि समादिष्ट होकर दृष्टा का ज्ञान रखते | 


.. क्योंकि ब्रह्मांड में हर मानव मात्र में वेद Š | यह सवाल 
बचपन से मेरे मन में था कि जब चींटी को वर्षा होने का, 
पशु-पक्षियों को ग्रहण से लेकर हर प्राकृतिक घटना का 
ू्वाभास हो सकता Ë तो मानव मात्र को क्यों नहीं, क्योंकि 
मानव शरीर से बढ़कर विश्व में कोई भी कम्प्यूटर का निर्माण 
अभी तक नहीं कर पाया है, शरीर तो छोड़ दे सिर्फ रासायनिक 
विद्या द्वारा मानव का “रक्‍त” जो स्वतः ही बनता है, कृत्रिम 
तौर पर नहीं बनाया जा सका है। 


| इस कलियुग में हर एक समझदार व्यक्ति यह स्वीकार 
चुका हे कि हर सजीव व निर्जीव वस्तु मानव एवं पशुपक्षी 
TH आसपास वलय होता है “इ एस पी” दवारा या अतिइंद्रिय 
शक द्वारा देखा जा सकता है | यह वलय प्रतिपल 
परिस्थितियों, वातावरण के अनुसार अलग-अलग होता है। 
भिका सामान्यीकरण कर देना उचित नहीं है फिर भी 
„ ` वे कनाड़ा से प्रकाशित बार्बरा, एन द्वारा लिखित 
a ऑफ लाईट” पुस्तक में पेज m. 46 पर वर्णित, 
आ. अनुसार, मानव शरीर के विभिन्न क्षेत्रों को पोषण करने 
WA १ प्रमुख चक्रों की जानकारी संलग्न मानचित्र में 
का प्रयास किया गया है। : 


s EN संस्कृत हमें सुसंस्कृत कर चेतना के गहन 
पेक पहुंचने में मदद करती है व “ज्ञानम चेतनायाम 


ज्ञान चेतना में निहित है ) | 


- 


हमारी मूल भाषा संस्कृत को बढ़वा देने की भी महती 


o DR 


वैदिक वास्तु संदेश 


किसी विषम वस्तु का सही ज्ञान तो प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, वाद, 
वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, विग्रह, स्थान आदि बातो 
पर विचार करके प्राप्त किया जाकर गलत निर्णयो से बचा 
जा सकता है व तदनुसार दोषों, प्रवृत्तियो और दुःखों से बचकर 
मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है | ज्ञान प्राप्ति के चार तरीके 
है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तुलना कारको एवं आगम 
(मौखिक साक्ष्य) | विशुद्ध चेतना जागृत होने पर “यतीनां 
ब्रह्मा भवति सारथी” | प्रत्यक्ष देखने को मिलता 81 


आभा मंडल व्यक्ति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव डालते 
₪ | प्रकाश जो हमें सफेद दिखाई देता है, सात प्रमुख रंगों का 
मिलन È | इसी से इन्द्रधनुष बनता है | यह प्रकाश शरीर के 
चारों ओर फैले विद्युत चुम्बकीय शक्ति किरणों के द्वारा शरीर 
में सात केन्द्रो/चक्रो में प्रवेश करता है | जो शरीर, मस्तिष्क 
को शक्ति प्रदान करता है | सामान्यतः स्पष्ट चमकीले रंग 
अच्छे गुणों एवं गहरे धुंधले रंग बुराई व अपराध के प्रतीक हैं। 


अतएव वर्ण व्यवस्था को जातिगत आधार पर नहीं 
देखते हुए वर्ण (रंग) आरा या वलय के महत्व व मर्म को 
जानकर, आभा मंडल से निकलने वाली विकिरण के कुण्डली 
के आधार परं मनुष्य विशेष हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण कर, 
स्थापत्य वेद के अन्य क्षेत्रों को भी समाहित करले हुए वस्त्र, 
दीवारों, अन्तरित सज्जा, बिजली के रंगीन बल्बों द्वारा 
समुचित रंगो को समाविष्ट करना चाहिये, ताकि प्राणी मात्र 
को व्यस्त जीवन में सुख शांति मिल सके | 


= क्षमा. धृतिः शौचमद्रोहोनातिमानिता । 
भवन्ति gus दैवीमभिजातस्य भारत 11. 


अर्थातू- श्रीभगवद्गीता के अनुसार तेज, धेर्य, क्षमा, 
बाहर की शुद्धि किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव न 
होना और अपने प्रति पूज्य होने के अभिमान का अभाव 
ये सब दैवी सम्पदा को लेकर पैदा हुए श्रेष्ठ पुरुषो के 
लक्षण होते 8 | 


(गीता) 
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गृहणियो के लिए स्थापत्यवेद (वास्तु) की उपयोगिता | 


a भारती कौशिक 


भारतीय जीवन शैली में गृहणियो को गृह लक्ष्मी के 
रुप में सम्मानित किया गया है, जिन पर परिवार के प्रत्येक 
छोटे-बड़े सदस्यों के लालन-पालन के साथ घर की सुख- 
mie व ऐश्वर्य का दायित्व भी होता है | आधुनिक 


जीवनशैली ने गृहणियो की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया C 


ऐ। इन परेशानियों को स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो का पालन 

कर हल किया. जा सकता है | स्थापत्य वेद, अव्यक्त को 

यकत कर उसमें चेतना की स्थापना कर देने का ही दूसरा 
गाम है | “तिष्ठति इति स्था: तेषाम्‌ पति इति स्थपति” 

| गने जो बैठता है अर्थात त्रिआयामी है, वह सब स्थापत्य वेद 

क्षेत्र IT: से ही वास्तु निर्माण होता है | इन्हीं का 
הוה‎ के नियमों के अनुसार सामन्जस्य स्थापित करने से 

| समस्याओं का हल संभव È | स्थापत्य वेद में एकाशीति 

विन्यास के द्वारा भवन को 81 समवर्ग टुकड़ों में 

Ni कर सूर्य रश्मि जाल की परिभाषिक संज्ञाओ को 45 
| x याने ऊर्जा के विभिन्न स्थानो का वर्णन किया गया 
k के अनुरूप भूमि की दिशा स्थिति, भवन, भूमि प्लव 
Me भवन के आयाम (माप), रसोई घर, टॉयलेट, 
तिच जलस्थान इत्यादि की स्थिति इस प्रकार हो जिससे 
wa AIT ऊर्जा का पूर्ण उपयोग हो सके । इसी प्रकार 

Is È नियमों अनुसार ईशान में देवतागृह, पूर्व में 
क. "कोण में रसोईघर, उत्तर में भण्डारगृह, अग्नि 
N e में दघिमंथन, अग्नि और दक्षिण के मध्य घृत, 
| कृत्य के मध्य टॉयलेट, नैक्रत्य व पश्चिम के मध्य 


पन्नों विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। (अथर्ववेद) ` 


यज्ञ ही पूरे ब्रह्माण्ड को बाँध कर रखने वाला 
मिथ है|. | 


वैदिक वास्तु संदेश 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


विद्याभ्यास का स्थान, पश्चिम और वायुकोण के मध्य कोप 
(रोंदन) स्थान, वायु और उत्तर के मध्य रतिगृह, उत्तर और 
ईशान के मध्य औषधि स्थान व האלה‎ À प्रसूति का स्थान 
उपयोग करने से सुख-समृद्धि व ऐश्वर्य में वृद्धि होना अनुभव 
किया गया है | इसी प्रकार वनस्पति व पेड़-पोधों को भी 

उनके वात, पित्त, कफ, उद्दीपक व शामक गुणों को दृष्टिगत 

रखकर नियमानुसार लगाना चाहिये | गृहस्थों के घर में 

फलदार, दूधिया व कटीले वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए। 


गृहणियों को इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि 
पूजा करते समय, जल पीते समय, स्नान करते समय भोजन 
बनाते व करते समय, विद्याध्ययन करते समय पूर्व में मुख |, 
रखना चाहिए एवं शयन करते समय सिर पूर्व में रखना चाहिए |. 
गृहणियों को स्थापत्य वेद के साथ वैदिक वांग्डमय के अन्य |. 
क्षेत्रों ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के सिद्धान्तो का ज्ञान होने b 
पर, वे ऋतु चर्या के अनुसार नित्य भोजनादि में, पेय पदार्थों, ई 
फलों आदि का नियमानुसार उपयोग कर पूर्ण स्वस्थ व प्रसन्न ईः 
जीवन अपने परिवार का रख सकती & | ज्योतिष विद्या ई 
मानव-मात्र के जीवन को प्रकाशित करती है, जिसमें हेयम्‌ |: 
दुखम्‌ अनागतम्‌ के सिद्धान्त पर आने वाले दुःखों का निवारण 1 
पूर्व में किया जा सकता है | इसी प्रकार प्राणिमात्र के जीवन में | 
रंगों का भी विशेष महत्व होता है | रंगों के विकिरण मानव J 
प्रकृति व स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते ₪ | गृहणियाँ घर 1 
के पर्दे, चादर, वस्त्र, लाईट बल्ब, कमरों का रंग इत्यादि का Ë 
शास्त्रोक्त चयन कर जीवन को अधिक समृद्धशाली बना d 
सकती हैं। | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गृहणियो के लिए स्थापत्य 
वेद का ज्ञान होना आवश्यक है, इसकी उपयोगिता बहुत | 
अधिक है। oi 
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भारतीय जीवन शैली में गृहणियो को गृह लक्ष्मी के 
रूप में सम्मानित किया गया है, जिन पर परिवार के प्रत्येक 
छोटे-बड़े सदस्यों के लालन-पालन के साथ घर की सुख- 
समृद्धि व ऐश्‍वर्य का दायित्व भी होता है । आधुनिक 
जीवनशैली ने गृहणियो की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया ^ 
है। इन परेशानियों को स्थापत्य वेद के सिद्धान्तो का पालन 
कर हल किया जा सकता & | स्थापत्य वेद, अव्यक्त को 
व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना कर देने का ही दूसरा 
नाम है | “तिष्ठति इति स्था: तेषाम्‌ पति इति स्थपति” 
याने जो बैठता है अर्थात त्रिआयामी है, वह सब स्थापत्य वेद 
का क्षेत्र है ad से ही वास्तु निर्माण होता है | इन्हीं का 
प्रकृति के नियमों के अनुसार सामन्जस्य स्थापित करने से 
कई समस्याओं का हल संभव Ë | स्थापत्य वेद में एकाशीति 
MITTE विन्यास के द्वारा भवन को 81 समवर्ग टुकड़ों में 
विभक्त कर सूर्य रश्मि जाल की परिभाषिक संज्ञाओं को 45 
देवताओं याने ऊर्जा के विभिन्न स्थानों का वर्णन किया गया 
है। इसी के अनुरूप भूमि की दिशा स्थिति, भवन, भूमि प्लव 
| (लान), भवन के आयाम (माप), रसोई घर, टॉयलेट, 
NTER, जलस्थान इत्यादि की स्थिति इस प्रकार हो जिससे 
E से प्राप्त ऊर्जा का पूर्ण उपयोग हो सके | इसी प्रकार 
भापत्य के नियमों अनुसार ईशान में देवतागृह, पूर्व में 
'नानगृह, अग्निकोण में रसोईघर, उत्तर में भण्डारगृह, अग्नि . 
व के मध्य में दधिमंथन, अग्नि और दक्षिण के मध्य घृत, 
शिण व ननत्य के मध्य टॉयलेट, TRA व पश्चिम के मध्य 


a 


"sil विश्वस्य भुवनस्य नाभिः 1 (अथर्ववेद) . 
अर्थात्‌ यज्ञ ही पूरे ब्रह्माण्ड को बाँध कर रखने वाला 
ו‎ 
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गृहणियो के लिए स्थापत्यवेद (वास्तु) की उपयोगिता | 


२ भारती कोशिक 


वैदिक वास्तु संदेश 
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विद्याभ्यास का स्थान, पश्‍चिम और वायुकोण के मध्य कोप 
(रोंदन) स्थान, वायु और उत्तर के मध्य रतिगृह, उत्तर और 
ईशान के मध्य औषधि स्थान A APA में प्रसूति का स्थान 
उपयोग करने से सुख-समृद्धि व ऐश्वर्य में वृद्धि होना अनुभव 
किया गया है । इसी प्रकार वनस्पति व पेड-पौधो को भी 
उनके वात, पित्त, कफ, उद्दीपक व शामक गुणो को दृष्टिगत 
रखकर नियमानुसार लगाना चाहिये । गृहस्थो के घर में 
फलदार, दूधिया q कटीले वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए। 


गृहणियों को इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि 
पूजा करते समय, जल पीते समय, स्नान करते समय भोजन |. 
बनाते व करते समय, विद्याध्ययन करते समय पूर्व में मुख | 
रखना चाहिए एवं शयन करते समय सिर पूर्व में रखना चाहिए। f 
गृहणियो को स्थापत्य वेद के साथ वैदिक वांग्डमय के अन्य 
क्षेत्रों ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के सिद्धान्तो का ज्ञान होने |). 
पर, वे ऋतु चर्या के अनुसार नित्य भोजनादि में, पेय पदार्थो, | S 
फलों आदि का नियमानुसार उपयोग कर पूर्ण स्वस्थ व E 
जीवन अपने परिवार का रख सकती हैं | ज्योतिष विद्या | | 
मानव-मात्र के जीवन को प्रकाशित करती है, जिसमें हेयम्‌ | 
दुखम्‌ अनागतम्‌ के सिद्धान्त पर आने वाले दुःखों का निवारण $ 
पूर्व में किया जा सकता है। इसी प्रकार प्राणिमात्र के जीवन में : 
रंगों का भी विशेष महत्व होता ë | रंगों के विकिरण मानव | 
प्रकृति व स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। गृहणियाँ घर & 
के पर्दे, चादर, वस्त्र, लाईट बल्ब, कमरों का रंग इत्यादि का Ë 
शास्त्रोक्त चयन कर जीवन को अधिक समृद्धशाली बना | 
सकती हैं । | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि गृहणियो के लिए स्थापत्य 
वेद का ज्ञान होना आवश्यक है, इसकी उपयोगिता बहुत 
अधिक E | e 
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अमिहोत्र से वास्तुदोषों के निदान 
में सहयोग सम्भव | 


es श्रीमती भारती कौशिक 


| के उपवेद स्थापत्य वेद में वास्तु नियमों 
का शाश्‍वत ज्ञान प्रामाणिक तौर पर मिलता है। “वैदिक 
वास्तु संदेश” के प्रवेशांक में वास्तु की व्यापकता एवं 
गंभीरता को दृष्टिगत रखकर वास्तु के जन्म या सृष्टि 
निर्माण से ही परिभाषा आदि दी जा चुकी है । प्रकृति 
के विपरीत किया गया प्रत्येक निर्माण अर्थात्‌ पंच तत्वों 
के सही अनुपात में असमानता उस निर्माण के वास्तु 
दोष हैं, विगत छह वर्षो में समाज में वास्तु के प्रति 
जागरूकता निरंतर बढ़ती जा रही है। जिसके कारण 
बास्तु दोष का भय़ वास्तु के प्रति आस्था रखने वालों 
के मन में पैदा हो रहा है जो अंततः उनके स्वास्थ्य 
पर विपरीत प्रभाव डालता ही है | विषय से जुड़ने 
के पश्चात्‌ अपने से जुड़े व्यक्ति व परिवार मानसिक 
अवसाद, कुशंकाओं संबंधी प्रश्‍न जब मुझसे करते हैं, 
सदेव मेरा मन उस समस्या के निदान हेतु वास्तु से 
| हेल ढूँढ़ना प्रारंभ कर देता है उसी कड़ी में श्रीमती 
भारती पंचोली से. प्रत्यक्ष अग्निहोत्र का अहसास प्राप्त 
कर निरंतर शोधरत हूँ कि किस वास्तु दोष का निरूपण 
मत्र अग्निहोत्र से कैसे हो सकता है | अब तंक किये 
गये शोध से ये निष्कर्ष निकला है कि वास्तु-स्थल 
š दोषयुक्त स्थान पर (योग्य स्थपति द्वारा बताए अनुसार) 
अमिहोत्र के नियमित आचरण से पर्यावरण. प्रदूषण से 
क्षा प्रदूषण जनित रोगों और तनाव से मुक्ति सहित 
ה‎ क्षेत्र में धनात्मक परिणाम देता ही है | इस यज्ञ 


(18) वेदिक arg संदेश 


को ऋषि अत्रिय एवं अनुसूय्या द्वारा किये जाने का 
उल्लेख पुराणों में मिलता है | 


अग्निहोत्र क्या है ? | 
अथर्ववेद के श्लोक क्र. १०/१०/२४ में अग्निहोत्र 
साधना के लिए उल्लेख है कि - 
तरांसि यज्ञा अभवन्‌.......... | 
यज्ञ मनुष्य के लिए तारक नौका के तुल्य हे । 
इसी प्रकार अथर्ववेद के ही श्लोक क्र. २०/९४/६ 
में अग्निहोत्र साधना के लिए लिखा है कि - 


नये शेकुर्यज्ञियां नावमारूहम....... N 

जो यज्ञ रूपी नाव पर नहीं चढ़ सके वे सदा ऋणि 
रहे अर्थात्‌ जन्म मरण के बंधन में बंधे रहें । 
अथर्ववेद के veren क्र. १८/२/२ में अझ्निहोत्र 
साधना के लिए लिखा है कि ........ 


यमं ह यज्ञो गच्छति...... ।। 

यज्ञ का आचरण करने वाला यम अर्थात्‌ नियन्ता 
प्रभु को प्राप्त होता है | 

अथर्ववेद के श्लोक क्र. १८/४/२ ana 
साधना के लिए लिखा है कि 


र वर्ष १, अंक-२ (2 we वर्ष १, अंक-२ (१ अप्रैल, २००२) २००२) 
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ईजानाः स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ ........ lI 
यज्ञकर्ता स्वर्ग को जाता हे | 
अथर्ववेद के श्लोक क्र. ११/१/४ मं अग्निहोत्र साधना 
के लिए लिखा है कि - 


उत्तमं नाकमधि रोहयैनम 1 
है अग्नि ! इन यज्ञ कर्ताओं को उत्तम मोक्ष तक 
पहुँचाओ । 


उक्त मंत्रों में स्पष्ट होता है कि यज्ञ (अभिहोत्र) 
qu यज्ञ ही नहीं है बल्कि यह स्वयं में एक साधना 
|| है और इसे निष्ठापूर्वक क्रिया में लाकर मोक्ष प्राप्त किया 
जा सकता है । 


मनुष्य की सारी समस्याओं का चाहे वे व्यक्तिगत 
हो या जागतिक, का समाधान तथा शुद्धता, वातावरण 
की तुष्टि एवं पुष्टि अभिहोत्र से संभव है। शुद्ध एंव स्वच्छ 
पर्यावरण पर ही मनुष्य का सारा सुख अवलम्बित है | 


अग्निहोत्र कैसे करें ? 
अग्निहोत्र हेतु प्रसारित समय सारिणी के अनुसार 
नित्य सूर्योदय व सूर्यास्त के समय तांबे या मिट्टी के 
विशिष्ट आकृति के पात्र में गाय के गोबर के कंडे को 
प्रज्वलित अग्नि में गाय के घी व चावल की समंत्रक दो 
आहुतियां देना अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र यज्ञ का लघुत्तम 
स्वरूप ₪ | इससे वातावरण की शुद्धि होकर मनुष्य मन 
व शरीर से स्वस्थ होता है | ठीक सूर्योदय a सूर्यास्त पर 
आहुति देते समय जो मंत्र कहना है वह इस प्रकार है :- 
सूर्योदय पर | 
N स्वाहा । सूर्याय इदम्‌ .न मम | (पहली आहूति 
) 


4 


| *जापतये स्वाहा. |. प्रजापतये इदम्‌ न मम । (दूसरी 


| आहूति दे देशी) 


| 
Me a; == 
प अक-२ (2 अप्रेल, २००२) 
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सूर्यास्त W 

अग्नये स्वाहा | अग्नये इदम्‌ न मम | (पहली आहुति 
दे दे) 

प्रजापतये स्वाहा | प्रजापतये इदम्‌ न | (दूसरी आहूति 


दे दें ।) 


आहुति aft में छोड़ने के पश्चात्‌ उसके भस्म 
होने तक शांतिपूर्वक उसी स्थान पर बैठे रहें यह छोटी 
सी वेदोक्त विधि आपका जीवन सुख-शांति व आनंद 
से परिपूर्ण कर देगी | आज शाम से ही अग्निहोत्र प्रारंभ 
करें । प्रत्येक वाद, मत, सम्प्रदाय, जाति व देश का 
व्यक्ति अग्निहोत्र करने का अधिकारी है | 


साधना में मुख्यतः तीन बातों की आवश्यकता 
होती है, स्वस्थ शरीर, संकल्पित मन, शुद्ध तथा शांत 
वातावरण। यद्यपि अग्निहोत्र का साधारण रूप में आचरण 
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IA... K 
ही इन तीनों आवश्यकताओं को पूर्ति कराने में सक्षम 
| > तथापि यह सध जायें अर्थात्‌ इन पर आपका पूर्ण 
| नियंत्रण हो जाए | इसके लिये ध्यान एवं अन्य साधनों 
חן‎ उन पर नियंत्रण करना बहुत सरल है | 


नित्य प्रातः व सांयकाल आहुति के पश्चात्‌ अपनी 
E भ्रूमध्य में लगाते समय अधिक तनाव न देते हुए 
| अमिशिखा को एकटक देखते रहें, मन तथा मस्तिष्क 


| अपने लक्ष्य पर लौट आएं । तनावग्रस्त व्यक्तियों को 
| प्राय: मस्तिष्क में तनाव या दर्द होने पर दृष्टि सामान्य 
करके, शांत होकर बैठ जाए, कुछ देर में सब ठीक हो 
| जाएगा | . . E 
| | इसके पश्चात्‌ सप्तश्लोकी: धर्मादेश का उच्चारण 
एक लय में करें = 
यद्‌ | सृष्टं जगत्सर्व, तदा लोक पितामहः | 
चतुर्वेद समायुक्तं, शाश्वतं धर्ममादिशत्‌ ॥१॥ 
किं सत्कर्म किमध्यात्मं, यदि विज्ञातुमर्हति | 
सर्व may ग्रन्थेषु; प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥२॥ 
अस्पष्टं च कदा स्पष्टं, तत्वज्ञान विवेच॑नम्‌ | 
अन्यत्र लभ्यते. किन्तु, प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥३॥ 
` आर्ष ग्रन्थेषु सर्वेषु, श्रुति प्रामाण्यमेवच्‌ | 
सर्वतः सारमादद्यान्निज कल्याण हे. तवे NYI 
शुष्क वादरता: के चिन्नान्यदस्तीति वादिनः | 
सर्वे ते विलयं यान्ति, मिथ्याकलह कारिणः ॥५॥ 
पास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेद दूषकाः | 
एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तकाः NAI 


Wam qu: कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्‌ । 
एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः dell 


| में कोई अन्य विचार न उठने दें, उठने पर पुनः-पुनः | 


di एवं गाय के गोबर से निर्मित कंडे आसानी से उपलब्ध 
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`. इसके पश्चात्‌ निम्न पचशील प्रतिज्ञा का अर्थ 
समझते हुए उच्चारण कर अपने जीवन में उतारें । 


यज्ञ धर्मम्‌ चरामि | 
दानं धर्मम्‌ चरामि | 
तपो धर्मम्‌ चरामि । 

` कर्म धर्मम्‌ चरामि | 
स्वाध्याय धर्मम्‌ चरामि । 


. पुनरपि यज्ञ धर्मम्‌ चरामि | 
पुनरपि दान धर्मम्‌ चरामि । 
पुनरपि तपो धर्मम्‌. चरामि | 
पुसरपि कर्म धर्मम्‌ चरामि । 
पुनरपि स्वाध्याय धर्मम्‌ चरामि | 


पुनः पुनरपि धर्मम्‌ चरामि | 

पुनः पुनरपि दान धर्मम्‌ चरामि । 

पुनः पुनरपि तपो धर्मम्‌ चरामि । 
पुनः पुनरपि कर्म धर्मम्‌ चरमि | 

पुनः पुनरपि स्वाध्याय धर्मम्‌ चरामि । 


तत्पश्चात तीन बार निम्न “ त्रिसत्य शरणागति” 
का उच्चारण कर उसका पालन करें - 


सत्यं शरणं गच्छामि। सत्य धर्मम्‌ शरणं गच्छामि। 
सत्यधर्म सघं शरणं गच्छामि | 


अग्निहोत्र पात्र में अग्नि जलने तक ध्यान, चिंतन, 
मनन्‌ करें एवं स्वयं उल्लास की अनुभूति होने के बाद 
दूसरों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करें । 


किसी भी कार्य को प्रारंभ करना बहुत आसान 
है परंतु उसे निरंतर जारी रखना सरल नहीं BAT | व्यवहारिक 
तौर पर अग्निहोत्र के इस पुनीत कार्य में शुद्ध गाय का 
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हीं हो पा रहे हैं, इस संबंध में अभिहोत्र के निःस्वार्थ 
प्रचार में रत्‌ श्रीमती नीलाम्बरी किरकिरे एवं श्रीमती 
भारती पंचोली द्वारा किए. जा रहे प्रयास. सराहनीय 
| केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान विकास केंद्र 
के इन्दौर के श्री सुधीर मिश्राजी के साथ समन्वय स्थापित 
कर कंडे व घी की व्यवस्था सुलभ कराने के प्रयास 
जारी है। आवश्यकता है सिर्फ अगभिहोत्र को प्रारंभ करने 
के संकल्प की । | 


अग्निहोत्र कहाँ करें ? 

स्थापत्य वेद के सिंद्धातो के मंनन्‌ एवं अब तक 
किए गए शोध के अनुसार वास्तु स्थल में दोषयुक्त स्थान 
पर सुयोग्य स्थपति की राय के अनुसार अथवा ईशान 
स्थित पूजा स्थल पर अग्निहोत्र किया जा सकता है | 
अग्निहोत्र के पश्चात्‌ पात्र एवं उसके अंदर स्थित भस्म 
को बिना छेडे वहीं रहने दें क्योंकि उससे उत्सर्जित ऊर्जा 
वातावरण को शुद्ध करती रहेगी । 


अमिहोत्र करते समय वास्तु स्थल पर उपस्थित, 
इच्छुक व्यक्ति यज्ञकर्ता के समीप शांतचित्त होकर बैठ 
सकते हैं | महर्षि जी के अनुसार जितने लोग ध्यान 
आदि एक साथ बैठकर करते है उसके वर्ग (Sguare) 
के बराबर अर्थात्‌ चार व्यक्तियों के एक साथ बैठकर 
ध्यान करने से इसका लाभ १६ व्यक्तियों को मिलता 
है यही वह कारण है जिसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे 
| V इबादत स्थलों का निर्माण गति से चल रहा है | 


ज्योतिष, वास्तु एंव प्रारब्ध का प्रभाव तो प्रत्येक 

मानव पर पड़ता ही है चाहे इसे कोई माने या न माने | 

IS प्रकरणों में शोध के निष्कर्षो से यह पता चला 

है कि नैऋत्य मुखीं वास्तु स्थल आकस्मिक मृत्यु तक 

` दै सकता है ऐसे स्थलों में नैऋत्य की ओर अमिहोत्र 

Bt से सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होकर जीवन में 
पनात्मकता लाता Š | 


| | ; अंक-२ (१ अप्रैल, 2002) 
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मन के हारे हार है, मन के जीते जीत अत: अपने 
मन को संयमित कर अपनी आत्मा को ज्ञान प्राप्ति में 
लगाने का सर्वोत्तम उपाय अगिहोत्र है। अगर आपकी 
चेतना पूर्ण जाग्रत है तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति अवश्य 
होगी | क्योंकि ज्ञान तो चेतना में ही निहित हैं । (The 


knowledge is structured in conciousness) 


RSA करने कें इच्छुक व्यक्ति अग्निहोत्र परिवारों 
से जुड़े हम में से किसी भी व्यक्ति से प्रत्येक मदद लै 
सकते है। अत: वायुमण्डल शुद्धि अर्थात्‌ सुखमय जीवन 
के लिए नित्य अग्निहोत्र करें। . 


E आओ 
मातेव रक्षति पितेव हिते Ages 
कान्तेव चापि रमयत्यपनौय खेदम्‌ | 
लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति 
किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ 


उपर्युक्त श्लोक में विद्या की महिमा तथा 
उपयोगिता का वर्णन है । कहते है कि विद्या 
माँ के समान हर स्थिति में रक्षा करती है, पिता 
के समान हित पूर्ण कार्य करने के लिये प्रेरित _ 
करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर करके 
मन की प्रसन्नता देती है। विद्या ही मनुष्य को 
व्यापार-व्यवसाय में सफ़ल. बनाकर धन- 
सम्पदा देती है। विद्या सभी प्रकार से यश 
कीर्ति को देती है। विद्या स्थाई रूप से रहने 
वाला धन है | वह कल्पतरु AY भाँति सब 
प्रकार से सुख देती है । 
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शराब. पीता.है-और' ने ही मांसाहार करता है। 
| इस गांव में Ale HR. चाकं नहीं चलाता, 
₪ न ईंट के. भट्टे लगाए जाते हैं, न ही ae 


ये तमाम विशिष्टताएं दरअसल इस गांव | F s E आलों A शिव-पार्वती दृष्टिगोचर & | आलों के 
।मेःस्थित 17 वीं संदी के श्यामजी-मंदिर से "२ ` ` | ऊपरं चबूतरों में दोनों ओर हस्ति प्रतिमाएं हैं 
* संबंधित किंवदंतियो से. जुडी हुई हैं। गांत के | सभी अलंकरणों से युक्त इन हस्ति प्रतिमाओं 


| का विषयं. है! तथापि प्रशासन ने'गांव का 


= | और बच्चा.दोनों के ही प्राणों का खतरा रहता; ` 
| | होने वाला बच्चा यातो मर जाएगा या अपंग |. 


| गांव - वाले 'कई“उदाहर्‌ण ;भी-पेश करते $4 


.| कि यह परंपरा कव से जारी.है। पर वे बताते A 


— Ee == 
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राजगढ़ (FA) 10 ada 99 
राजगढ़ ' जिले at eS wed 
"| मुख्यालय सेः18 किमी दूर स्थिंत.ग्राम साका 
एक ऐसा id 8, sel गांव की सीमा के 
`| भीतर कोई Waa नहीं.होता है | संभवत: यह 
देश भर मे. कई मामलों: में अनूठा ग्राम है।: 

hadi HUM A प्रसव नहीं 
कराए जाते वरन्‌ गांवे मे.एक.भी व्यक्ति नतो 


«| इस चतुर्भुजी प्रतिभा की ऊपरी भुजाओं 
| AST गदा तथा नीचे के एक हाथ में मोदक 
अन्य दूसरा,हाथ घुटने पर स्थित है | बायीं ॐ 
| के गणपति: ललितासन में कमलासीन s 
< | चतुर्भुजी प्रतिमा की ऊपरी भुजाओं मे पर 
$^. | गदा तथा नीचे के एक हाथ में मोदक व अर 
“> «| दूसरा हाथ.घुटने पर स्थित है। बायी ओर ते 
eur ' . “| गणपति ललितासन में कमलासीन हैं, चतुर्भुजं 
(Lois | प्रतिमा के ऊपरी दायें हाथ में परशु, s 
पाशु नीचे.के दाये हाथ में अक्षमाल व af 
` में मोदक है। आले के ऊपरी भाग पर सिंह | 
| की प्रतिमाएं तथा प्रतिमा के पार्थ भाग में बरे 


चर्मकार चमड़ा Wed E | 


„| $ TALA बांयी ओर नारी परिचारिक़ाओं क 
अंकन है | Sat के जगती. विशिष्टता लिए हुए 
d हैं । संपूर्ण जगती को चारों ओर भागो में विभक्त 
ES कर मूर्तियां उकेरी हुई हैं। धार्मिक कथानके 
कां समागम, जिसमें siqa भागवत गीता 
रामायण, महाभारत आदि के प्रसंग विशेष हैं 
इस भांग में सुंदरता से किया गया है 
तात्कालिक- समाज की धर्म परायणता + 
अध्यात्म पर विशेष प्रकाश डालते हैं। 
इन चित्रणों में रणचंडी दुर्गा, ऐरावत पर सवा. 
TR समुद्रं: मंथनाःदृश्य, सप्ताश्व रथारुढ सूयं 
नृसिंह stam {विष्णु के विविध अवतार, 
पंचमुखी शिव, गज लक्ष्मी गोवर्धनधारी कृष्ण 
4 | कामधेनु भख, तपस्यारत दशानन रावण, ARE 

[S8 रूप में गणेश आदि अन्य अनेकानेक दृश 

«| विशेषनीय € जगती के कोनों में ' रूढ लुमान 
N | विद्याधर आदि कौ प्रतिमाएं हैं, जहां एक ओ 
ये दृश्य प्राचीन साहित्य में वर्णित कथानक 


निवासियों. के इन विश्वासों में कितना यथार्थ 
TA कितना अंध विश्वास यह गहरे: शोध 


प्रसूति गृह गांव की सीमा के बाहर बनवाया 


el 


गांव वालों का विश्वास है कि यदि गांव 
की सीमा के भीतर प्रसव कराया जाए तो SEN 


Ë | उनका मानना है.क्रि,ऐसी स्थिति में पैदा 


पैदा होगा। अपने इस विश्वास के समथन में |.. 


मसलन Š बताते हैं कि गांव के मोती गूजर * ea 
ने जिद करके अपनी पत्नी: का Waa गांव में E 
कराया नतीजतन उससे अंधा-लंगड़ा बच्चा | 
दा हुआ | गांव के बुजुर्गों को भी याट नहीं 


हैं किगांव के श्याम मंदिर का निर्माण देवताओं - 


' की मदद से विश्वकर्मा जी ने किया था, किन्तु de 5 Pan Ge naa = OR पर आधारित हैं, वहाँ दसरी TU o 
| इसका निर्माण एक ही रात में किया जाना था, gr š : i S : 


a र] यथा सारथी के रूप में गणेश, पंचमुखी Re 
₪ रिल्पकार.की मौलिक कल्पना पर आधारित | 


पर गांव -की-एक A रात के पूर्व 
ही चक्की चला दी। परिणाम स्वरूप भोर होने 


:| + । ये कल्पनातीत, सुंदर व चित्ताकर्षक चित्रण 
वर्गाकार अलंकृत आलों में जगती के चारों ओर किया गया है। 
החד‎ 3 , -छत्री का शिखर नागर शैली पर आधारित €. el है kä = समकालिक छत्रिय' 
भीतः किसी ऐतिहासिक, परिप्रेक्ष्य में श्यामजी मंदिर, जो कि; पर गुम्बदाकार शिखर रहे हैं यथा दुर्गादास छत्री उजैन और जयसिंह छत्री बुरहानपुर आलमपुः 
वस्तुत: एक USA a Kurs N ने अपने-प॒ति संग्राम सिंह. के मुगलों:से. को छत्री आदि। संपूर्ण छत्री का विन्यास इन्डो सेशनिक पद्धति. पर निर्मित है, जिसका काल 
Lo रावी हो א בח‎ उनकी स्मृति में कराया Y 17 वीं शती ई. है। B E 
ऐत्रिहासिक ea सही भी जान पड़ता है कि जहां की भित्तियो पर तमाम परवर्ती मध्य युगीन वास्तुकला की यह अप्रतिम धरोहर संपूर्णता [लए हुए उस सुग s; 
Ms आख्यानों-पर आधारित प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं per tara देवी-देवताओं का अंकन कला की प्राजल अभिव्यक्ति है । शिखर के चारों ओर कलशं एवं देवी-देवताओं को प्रतिमा! 
/ वहीं. मुख्य वेदी:स्थल पर किसी देवता की प्रतिमा स्थापित तही 'है। उत्कीर्ण हैं । छत्री के .अहाते में Jona गणेश (11 बीं शतो ई.) re दुर्गा; गोरी 
पूरा स्मारक 18 स्त॑भों velen है जो संभवतः भगवत गीता के 18 अध्यायो के प्रतीक. प्रतिमा, वंशीवादक कृष्ण नदी को प्रतिमाएं विद्यमान हँ । 
है। ये एक दिलचस्प तंथ्य है कि स्मारक के मित्य चित्रों में जहां राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, शिव-मंदिर॒ः जिस समय छत्री का निर्माण हो रहा था उसी-समय छत्री के सामने इस 
पिधा अन्य पौराणिकःदेनी-देवत्राओं का चित्रण है, वहीं इन्हीं के-बीच पश्चिम की ओर मुख मंदिर कोःभी'बनवाया,गया। यथा यह मंदिर भी छत्री के समकालीन X | मंदिर का- शिखर | 


E गया הנש‎ केवल अपने नागर शैली पर आधारित है। ' ¦ ` N 
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ES ee ee 
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मानचित्र सूची 


0६६ 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श Tea ग्राम 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श א‎ पदमक ग्राम 


re. 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श _ स्वस्तिक ग्राम 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श ' प्रस्तर ' ग्राम 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श ' कार्मुक MU 


स्थापत्यबेद में मानसार के अनुसार आदर्श ' चतुर्मुख ' ग्राम 


स्थापत्यबेद में मानसार के अनुसार आदर्श avsa ग्राम 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श ' सर्वतोभद्र IN 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार वास्तु पुरूष विकल्पन चित्र 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार सकल महापीठ पदविन्यास 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार सकल उपपीठ पदबिन्यास 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार सकल उग्रपीठ पदविन्यास 


स्थापत्यवेद में मानसार से स्थंडिल बास्तु पद विन्यास 


स्थापत्यवेद में मानसार से छान्देता वास्तु पद विन्यास 


स्थापत्यवेद में मानसार से एकाशिति वास्तु पद विन्यास 


स्थापत्यवेद मानसार से आसन वास्तु पद बिन्यास 


स्थापत्यवेद वास्तु qeu - [eeneu में सात चक्रो के गुण 


स्थापत्यवे 


मानचित्र का विवरण 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार आदर्श राजधानी नियोजन? 


स्थापत्यवेद में मानसार के अनुसार सकल, पीचक पीठ पदविन्यास 


मानचित्र क्र. 
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" . आध्यात्मिक स्तर और मस्तिष्क से 


6. A) ललाट केन्द्र 

सोच, विचार व निर्णय क्षमता, 
मस्तिष्क, वॉया aa, .. नासिका, 
कान और नाडी तंत्र की प्रक्रिया 

5.A) ग्रीवा केन्द्र : 
फेफडे व गले का दृश्य व अन्य 
नलीकाएं, खाद्य पदार्थ गृहण 


करना और शरीर के अन्दर भेजना 


4.4) ¿Uds 
पारस्परिक मानवीय संवेदनाएं, 
प्यार की अनुभूति व जीवन में 


खुलापन, रक्‍त संचरण केन्द्र 


- 3.4) सौर deg भाव केन्द्र 


असीम आब्नद,आध्यामिक, बौद्धिक 
जागरूकता और विश्वबंधुत्व का 
अभ्भुदय, ब्रहमांड में आप कहां 
है, यह अनुभूति, पेट, जिगर, 
गॉल ब्लेडर, शरीर क्रिया 


2. 4) तारूपम केन्द्र 

विपरित लिंग से स्नेह की 
गुणवत्ता, आध्यात्मिक शारिरिक 
एवं मानसिक आन्नद की प्राप्ति 
और प्रदाय व पूर्ण उत्पादन पद्धति 
एवं प्रक्रिया I 

1. मेरुदंड केन्द्र 

शारिरिक उर्जा की मात्रा, जीने की 
आकांक्षा, रीड की हड्डी (मेरूदंड), 
गुर्दे 


5.A"THROAT CENTER" ` 


3.A"SOLAR PLEXUS" 


` BLADDER NERVOUS SYSTEM 


2.A"PUBIC CENTRE" 


- AND RECEIVING PHYSICAL 


l. 


"QUANTITY OF 
: ENERGY, .WILL TO LIVE. 


IA EEn मानचित्र 


6 5/0007 PERSONA t ry WITH LIFE AND ` | 
RITUAL ASUESTS OF MANKIND 6.8) Masa केन्द्र 
UPPER RAIN, RIGHT EYE d 
pa विचारों को व्यावहारिक पृष्टभूमि 


पीटयूटरी केन्द्र ! 


° समनव्य 

-6h FOUR HEAD CENTRE 7 6D.ABILITY TO CARL पर क्रियान्वयन की क्षमता व 
CAPACITY TO VIsuLTZS Ser Pn = S LAT बोद्धिक क्रियान्वयन 
AND UNDERSTAND MENTAL pru ייר‎ PRACTICA 
CONCEPTS A / qi Loon 5.8) मानसिक कार्यपालन 

i , LOUER Rd LEFT EYE, S— . E Ng PA 5B. "METAL THETAL EXECUTIVE ग्रीवा का आधार, स्वयं की | 
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